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प्राक्कर्थन 


भारतीय सस्कृति के विविध आयामो मे कषाय मुक्ति कं आयाम पर 
प्रबलतम वल दिया गया हे ¡ अनन्त की यात्रा मे सायन्त्रिक को प्रेरित किया 
हे कि अगर तुम्हे जीवन को सर्वोपरि वनानाहेतो सर्व प्रथमतू कषायसे 
विमुक्तं वन । जव तक कषाय की श्रुखला से आवद्ध है तव तक अपने सुख्य 
मुकाम अर्थात्‌ लक्ष्य को साध नही सकता | 
रामचरित्र मानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसी ने भी क्या सटीक कहा 
है कि 
तुलसी मीठे वचन से, सुख उपजत चहुं ओर | 
वशीकरण इक मत्र है, परिहर वचन कठोर || 
ससार एक अजायवघर हे जिसमे भिन्न-मिन्न प्रकृति कें लोग रहते 
हे । वे अपनी वृत्ति^ व्यवहार के वारा सुख-दुख की परिणति को प्राप्त करते 
हे । यदि इन काषायिक वृत्तियो का परिहार करदे तो व्यक्ति स्वर्गिक छटा 
से अनुप्राणित होकर अपने गन्तव्य तक पर्हुचने मे सफल हो सकता हे। 
आगम मे कषाय के विषय मे विश्लेषण करते हुए बताया है कि 
देशोन कोटि (करोड वर्ष) पर्यन्त की गई तपश्चरण रूप क्रिया व चरित्र का 
जिस रूप मे उपार्जन किया वह एक मुहूर्त काल तक की गई कषाय से 
नष्ट हो जाती है। इसलिए वेयक्तिक जीवन मे काषायिक परिणति से दूर 
रहना चाहिरए। 
सदा समभाव की अवस्था मे विचरण करते हुए लक्ष्य तक पर्हुचने का 
प्रयास करना चाहिए । अन्यत्र भी कहा गया हे कि- 
प्रथमे य शान्त, ते शान्त मे मति | 
धातुक्षीयमानेषु शान्त को न जायते|| 
इन पुस्तको मे इन अवगुणो को छोडने के लिए भिन्न-मिन्न दृष्टिकोणो 
से साधना करने की विधियो पर प्रकाश डाला गया है जैनागमो मे 
स्वाध्याय -तप मे विविधता को वहुत महत्त्व दिया गया हे | अत पुस्तक मे 
कुछ वातो की विविधता दृष्टिगोचर हो रही हे जो किं साधना का एक अग 


~ 
| 


धर्म कोविद, तत्त्वज्ञ श्रीमान्‌ प्रतापचन्दजी सा भूरा ने स्न प्रदः" ~ 
स्वय जीवनपर्यन्त साधना करके अपने मौलिक अनुमव के आघार पर ‰ 
हे. अत ये आत्मा को टूती है । इनको पढना, इनका स्वाध्याय दरम 5; 
जीवन की प्रवृत्तियो मे इनका समायोजन करना कर्मो के नारा मे प; 
सहायक है| 

आज मानसिक तनाव से पीडित समाज के लिये एसी षी 00. 
महती आवश्यकता भी है जो अवगुणो को दूर करने एव मानसिक त. ८" 
हटाने मे अपनी अह भूमिका अदा कर सकती है। 

इन पुस्तको की उपयोगिता इस वात से प्रमाणित रोती ए दि, ट 
से “समता-जीवन"", "ध्यान एक अनुशीलन”, “कपाय मुक्ति' परल भव 
ओर "कषाय मुक्ति” दूसरा भाग धार्मिक परीक्षा वो के भूषण पीर 
पाट्यक्रम मे समता विभूति आचार्यश्री नानेश की कृपा से रसी म} 

कषाय ओर अन्य अवगुणो से मुक्तं होने कं लिए क्षमा. {न 
सत्याचरण, लोभ-मुक्ति आदि गुण प्राप्त करने के लिए कपय. <: 
पुस्तको को केवल पढना ही काफी नही है, किन्तु इने पुस्तका ४; ^ 
कुछ महीनो तक प्रतिदिन निरन्तर स्वाध्याय करना आवश्यक, ९! ए": ; 
की सुविधा के लिए समग्र पुस्तको की सामग्री इसी एक पुरक ग रम । 
करदी गई हे। 

विश्वास है कि पाठको को यह पुस्तक "समतता उदि; ५" 
शिखर की ओर बढाने के लिए स्फटिक-सोपानो की मपि (कदय 
का मार्ग सुद्ाएगी। 

भगवान महावीर ने अपनी मूलवाणी मे भी कटा ध । 

कसिणा कसाया सिचन्ति, जीवस्स पुणमवस्स उतना 

कषाय ही हमरे पूर्वं भवो के आवार पर आगामी ठन्न 
तैयार करते हे! अत इनका परित्याग कर हम [अ = ध न्ष 
यही पुस्तक का लक्षय हे । सुज्ञ पाठक उसस लाता 


कः 
~र ~ * 


1 
द्रः 3 


दिनाक ` 05-08-2006 
बोथरा चौक, गंगाशहर 


प्रकाशकीय 


उक्त प्रकाशन वरिष्ठ लेखक निष्ठावान प्राध्यापक ओर साघुमार्गी जेन 
धार्मिक परीक्षा वोड के सयोजक ^पजीयक स्व प्रतापचन्दजी भूरा की इन 
कृतियो ,८पुस्तको का सग्रह हे-कषाय मुक्ति प्रथम भाग (समता आचरण, 
सुवोध मोक्ष-मार्ग), द्वितीय भाग (कषाय-मुक्ति एक विवेचन), तीसरा भाग एव 
चोथा भाग धर्म कथा द्वारा स्वाध्याय व तप), पौँचर्वो भाग (स्वाध्याय-सग्रह 
मोक्ष-मार्ग), छठा भाग (घर्म विचार सार), सातर्वो भाग (दोष मत दो निमित्त 
को), आठवों भाग (सिद्ध पद प्रापि की साधना), नौर्वो भाग (समीक्षण ध्यान 
मेरी दृष्टि मे), दसर्वोँ भाग (अभय वरनूगा, सिद्ध वर्नूगा) ग्यारहर्वो भाग (मोक्ष 
मार्ग का पथिक), वारहर्वो भाग (कषाय व मोह छोडने के उपाय) एव ध्यान 
एक अनुशीलन। । 

पुस्तके सर्वसाधारण पाठको द्वारा उपयोगी समञ्जी गई है व इनकी 
मोग भी काफी रही इसलिए समय-समय पर धर्मनिष्ठ सुश्नावको तथा श्री 
साधुमार्गी जेन सघ गगाशहर-भीनासर दवारा इनका प्रकाशन कराया जाता 
रहा, जिनका विवरण इस प्रकार है-प्रथम भाग, प्रथम सस्करण, मई 1984, 
प्रति 2100, दितीय सस्करण, अगस्त 1987, प्रति 2200, दवितीय भाग, प्रथम 
सस्करण, 1986, प्रति 2000, द्वितीय सस्करण, अगस्त 1987. प्रति 2200, 
तीसरा भाग, प्रथम सस्करण, फरवरी 1988, प्रति 3000, चौथा भाग, प्रथम 
सस्करण, जुलाई 1988, प्रति 2500, पचर भाग, प्रथम सस्करण, जून 1989 
प्रति 2500, छठा भाग, प्रथम सस्करण, सातर्वो भाग, प्रथम सस्करण, 
अवदटूबर 1990, प्रति 4000, आदठवों भाग. प्रथम सस्करण, सयुक्त 4 से 8 
भाग. सवत्‌ 2049, नौवाँ भाग, प्रथम सस्करण, दसर्वो भाग, प्रथम सस्करण, 
सितम्बर 1993, प्रति 3000, ग्यारहरवोँ भाग, प्रथम सस्करण, जुलाई 1995. 
प्रति 1500, वारहरवो भाग, सयुक्त 9 से 12 भाग. प्रथम सस्करण, जुलाई 
1996, प्रति 1100, ध्यान एक अनुशीलन, प्रथम सस्करण, जनवरी 1986, प्रति 
2500 | 

यह प्रकाशन पूज्य पिताश्री एव मातुश्री की पुण्य स्मृति मे कराया जा 
रहा है। 


५ 
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धर्म कोविद, तत्त्वज्ञ श्रीमान्‌ प्रतापचन्दजी सा भूरा ने इन पुस्तक < 
स्वय जीवनपर्यन्त साधना करके अपने मौलिकं अनुभव के आघार एर हिः 
हे, अतः ये आत्मा को छूती हे । इनको पठना, इनका स्वाध्याय करना ‰ 
जीवन की प्रवत्तियो मे इनका समायोजन करना कर्मो के नाशम प्रः 
सहायक हे। 

आज मानसिक तनाव से पीडित समाज के लिये एसी ही पुस्तक दं 
महती आवश्यकता भी है जो अवगुणो को दूर करने एव मानसिक तनाय दं 
हटाने मे अपनी अह भूमिका अदा कर सकती है। 

इन पुस्तको की उपयोगिता इस बात से प्रमाणित होती है कि दनः 
से ^समता-जीवन"“, “ध्यान एक अनुशीलन”, “कषाय मुक्ति” पहला भः 
ओर “कषाय मुक्ति“ दूसरा भाग धार्मिक परीक्षा बो कं भूषण परी ४ 
पादयक्रम मे समता विभूति आचार्यश्री नानेश की कृपा से रखी गई 

कषाय ओर अन्य अवगुणो से मुक्त होने के लिए क्षमा, विनः 
सत्याचरण, लोभ-मृक्ति आदि गुण प्राप्त करने के लिए कपाय-मृक्ति एः 
पुस्तको को केवल पढना ही काफी नही है, किन्तु इन पुस्तको का क्रमः 
कछ महीन तक प्रतिदिन निरन्तर स्वाध्याय करना आवश्यक ह| पाठतः 
की सुविधा के लिए समग्र पुस्तको की सामग्री इसी एक पुस्तक मे रामाः 
करदी गई हे। । 

विश्वास हे कि पाठको को यह पुस्तक “समता आवरण ` कं सर 
शिखर की ओर वढाने के लिए स्फटिक-सोपानो की भोति "कपायनुपिः 
का मार्ग सुञ्याएगी | । 

भगवान महावीर ने अपनी मूलवाणी मे भी कहा <~ र 

कसिणा कसाया सिंचन्ति जीवस्स पणलवस्स | = (श 

कषाय ही हमारे पूर्वं भवो कं आधार पर आमामी स 
तैयार करते हे । अत इनका परित्याग कर हम सिद्धि सीय कद्राति 7 
यही पुस्तक का लक्ष्य ह । सुज्ञ पाठक इससे लाभानित ट| 


न क द ध 


गमा. 


दिनाक : 05-08-2006 
वोथरा चौक, गगाशहर 
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प्रकाशकीय 


उक्त प्रकाशन वरिष्ठ लेखक निष्टावान प्राध्यापक ओर साधुमार्मी जेन 
धार्मिक परीक्षा वो के सयोजक,८पजीयक स्व प्रतापचन्दजी भूरा की इन 
कृतियो ,८पुस्तको का सग्रह है-कषाय मुक्ति प्रथम भाग (समता आचरण, 
सुबोध मोक्षमार्ग), द्वितीय भाग (कषाय-मुक्ति एक विवेचन), तीसरा भाग एव 
चोथा भाग (धर्म कथा द्वारा स्वाध्याय व तप). पौँचर्वो भाग (स्वाघ्याय-सग्रह 
मोक्ष-मार्ग), छठा भाग (धर्म विचार सार), सातं भाग (दोष मतं दो निमित्त 
को), आटर्वो भाग (सिद्ध पद प्राप्ति की साधना), नौ्वों भाग (समीक्षण ध्यानः 
मेरी दृष्टि मे), दसवां भाग (अभय बरनूगा, सिद्ध बनूगा) ग्यारहर्वो भाग (मोक्ष 
मार्ग का पथिक), बारहर्वो भाग (कषाय व मोह छोडने के उपाय) एव ध्यान 
एक अनुशीलन। 

पुस्तके सर्वसाधारण पाठको द्वारा उपयोगी समञ्मी गई है व इनकी 
मोग भी काफी रही इसलिए समय-समय पर धर्मनिष्ठ सुश्रावको तथा श्री 
साघुमार्मी जेन सघ गगाशहर-भीनासर द्वारा इनका प्रकाशन कराया जाता 
रहा, जिनका विवरण इस प्रकार हे-प्रथम भाग, प्रथम सस्करण, मई 1984, 
प्रति 2100, द्वितीय सस्करण, अगस्त 1987, प्रति 2200, द्वितीय भाग, प्रथम 
सरकरण, 1986. प्रति 2000, द्वितीय सस्करण, अगस्त 1987, प्रति 2200, 
तीसरा भाग, प्रथम सस्करण, फरवरी 1988. प्रति 3000, चौथा भाग, प्रथम 
सस्करण, जुलाई 1988, प्रति 2500, पौचरववँ भाग, प्रथम सस्करण, जून 1989 
प्रति 2500, छटा भाग, प्रथम सस्करण, सातर्वो भाग, प्रथम सस्करण, 
अक्टूबर 1990, प्रति 4000, आटर्वो भाग, प्रथम सस्करण, सयुक्त 4 से 8 
भाग, सवत्‌ 2049, नोव भाग, प्रथम सस्करण, दसर्वोँ भाग, प्रथम सस्करण, 
सितम्बर 1993, प्रति 3000, ग्यारहरवो भाग, प्रथम सस्करण, जुलाई 1995. 
प्रति 1500, बारहर्वो भाग, सयुक्त 9 से 12 भाग, प्रथम सस्करण,. जुलाई 
1996, प्रति 1100, ध्यान एक अनुशीलन, प्रथम सस्करण, जनवरी 1986, प्रति 
2500 

यह प्रकाशन पूज्य पित्ताश्री एव मातुश्री की पुण्य स्मृति मे कराया जा 
रहा हे। 

-चेनरूप भूरा 
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धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्री प्रतापचंदजी भूरा 


जन्म स्थान 

जन्म 

पिता 
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कषाय मुक्ति : समता जाचरण 
सुबोध मोक्ष ~ मार्ग 
प्रथम भाग 
1. अहंकार 


आचार्यश्री नानालालजी म सा का श्रमणोपासक 10 जनवरी 1984 
पृष्ठ नव पर कथन है-“समता भावना पाने के लिये सर्वं प्रथम अहमत्व ओर 
ममत्व विसर्जन करना आवश्यक हे | 

प्राणी के भौतिक ओर आध्यात्मिक दोनो प्रकार के उत्थान मे अहकार 
सवसरे बाधक तत्तव हे । 1 अहकार शराव की तरह मनुष्य को पागल जैसा 
वना देता हे। शराब पीने से नशा आता है किन्तु अहकार सेतो वैसे ही 
चौवीसो घटे नशा रहता हे । अहकार से मनुष्य की बुद्धि दब जाती हे । उसे 
अच्छे ओर बुरे का भेद दीखना बद हो जाता हे | वह गलत निर्णय पर पहुंच 
जाता हे ओर गलत काम कर डालता हे। एसे कामो के लिये उसे बादमे 
बहुत पछताना पडता है | 2 अहकार से मित्रो की सख्या घट जाती हे ओर 
शत्रुओं की सख्या वढ जाती हे । दूसरे लोग उससे भीतर ही भीतर घृणा 
करने लगते हे ओर उसे नीचा दिखाने की ताक मे रहते हे । मौका मिलने 
पर लोग अभिमानी का आर्थिक नुकसान भी करते हे ¡ 3 अहकारी सभी को 
अप्रिय लगता हे । उसे कोई मन से सहयोग देना नही चाहता | 4 अहंकार 
से अशुभ कर्मो का आगमन ओर बधन होता हे । 5 अहकार से दान, शील, 
तप आदि अच्छी करणी का फल भी प्राय निरर्थक-सा वन जाता हे। 

दूसरो को मूर्ख समडने वाला ओर स्वय की बुद्धि का अभिमान करने 
वाला तन्दुल मत्स्य सातवे नरक मे जाता है । वह सोचता हे-“यदि मै इस 
वड मत्स्य की जगह होता तो एक भी मछली को बाहर नही जाने देता। 
सभी को निगल जाता |* अभिमान मे की हुई भाव हिसा से वह महा भयकर 
अशुभ कर्मो का वघ करके सातवे नरक जाता हे ! अहकार सभी बुराइयो की 
जड है। 

बोघ धर्म मे अस्मिता-अभिनिवेश अर्थात्‌ अहकार को कर्मो के वघ का 
कारण माना गया हे । जब भारत से धर्मबोधि नामक वौद्ध भिक्षु चीन गये तव 


वर्ह के स॒ग्राट बु न उनका वडा सम्मान किया ओर पूर -भने 





के हजारो मंदिर 2 
व भग्न 
हजार य लिखवाये ५ ८२८) ९ घर प्रचार ध १.१५ ११२ > 
वाये हे। भने घर-घर प्रचारक भेजकर दोघ ~ 


वहत प्रचार कराया हे । मेने हजारो वौद्ध मिञ्गुओ को भोजन फराया ०। 
इसका क्या फल मिलेगा 2“ सम्राट बु सोचता था कि मर मरा (५ 
प्राप्ति होगी | किन्तु उत्तर सुनकर उसे वहुत निराशा र ष 

बोद्ध भिक्ष धर्मबोधि ने कहा-“सम्राट ! इससे तुम्हारा वृ नी खार 


1 
प 


कल्याण नही होगा“ इससे तुम्हारे अहकार की पुष्दि अर तुष्टि ६८, 
ससार मे अहकार ही सव से वडा पाय है ओर अहकार-शुन्यत) ८ ध 
ल ध ह ए ६ (1 ६1 सर 
त अहकार करने वाला प्राय सोचा करता है-1 नेयो सोषा, 
ठीक हे] 2 मे जो कहता वह सहीषहे।13 मजो करता ~ द अः 
हे। 4 मै वुद्धिमानरहू।5 मे दूसरोसे अच्छा्हू।6 ने चता सदम , 
7 लोग मेरे जैसे वने! एसे लोग तलवार के वल पर भी दूराय दे मः) 
जेसा धार्मिक बनाने की कोशिश करते दे । । 
अहकार कई रूपो मे प्रकट होता हे । कुठ लोग छोरी-छो.¶ै च 
ं (0 


1 
को अशांत वना कर तनावग्रस्त हो जाते हं। कु लोग णत य 
की तरह अकड़ जाते हे । चाहे वे सामने वाले लोगो फे दिरोयम टच प 
लेकिन वे श्जुकते नही! कुछ लोग कूप मे रहने वाले घडी मक दी ८०. 
अपनेकोवेलसेभीवडा दिखाने कं लिये फूल-फटकर फट कन ६ द 
लोग मूर्ख कौवे की भोति चालाक लोमदी जैसंलतोगो दी साताम सा 
अपने मुंह की रोटी भी खो देते हे! अपनी वदा सुनने कादुष्टुः 1 
प्राय दूसरो से ठगा जाता ह। 

कुछ अपवादो को छोडकर धनिको को धन का, रातानि द 
अपनी सत्ता का, विद्दानो को अपनी विद्या का, वक्ताओ कौस भागच्न दः 
लेखको को अपने लेखो का, गायको को अपने गाने का र धार्मिक पुरः 
को अपनी धार्मिक क्रिया का अहकार प्राय हो ही जाया करतः ८। {> 
जिन त्यागी महात्माओ ने अपनी आत्म-सायना कं लिये अपना धन्‌, प 
सुख ओर सव कुछ छोड दिया हे उने तो अहकार कं प्रति सातं कमन 
रहना चाहिये । एसा नहीं हो कि अहकार के कारण अपनी सायनः ठः मु“ 


८ 
न~ ५ 
{1 


उदेश्य से वे भटक जावे । संत चाहे कितना ही ददा, ज्ञानी अर र 


क्त 
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उनकी क्रिया भी कितनी ही कठिन ओर उच्च हो, किन्तु जरासी असावधानी 
होने पर अहकार से उनका सारा तप ओर धार्मिक क्रियार्एे मोक्ष प्राप्ति की 
दृष्टि से प्राय निरर्थक-सी वन जाती हे। 

मनुष्य को सवसे बडा अहकार अपनी वुद्धि का होता हे। मूर्ख, 
अशिक्षित, अज्ञानी, दीन ओर भिखारी भी अपनी बुद्धि को सवसे बड़ी मानता 
हे। किसी प्राणी को अपनी बुद्धि का अत नही दीखता । यह मनुष्य का 
स्वभाव-सा वन गया है कि वह प्राय दूसरो कं कार्यो मे त्रुटि्योँ देखता 
रहता हे । इससे उसके अहकार की वृद्धि होती रहती है । जो प्राणी दूसरो 
मे गुण देखने की कोशिश करता है वह अहकार से व्च जाता है ओर विनय 
गुण को प्राप्त करता हे। 

अहकार जब उग्ररूप धारण करता है तो वह क्रोध के रूपमे प्रकट 
होता हे । वह लडाई~भगडे ओर विनाश का कारण वन जाता हे | बड़े-वडे 
विश्व युद्ध भी अहकार की प्रेरणा से होते हे। 

अहकार मनुष्य की अँखो मे, चेहरे पर, चाल मे, वोली मे, भाषण मे, 
कामोमे, पोशाक मे ओर प्राय प्रत्येक क्रियामे प्रकट होता रहता हेै। 
अहकारी प्राय सवसे आगे ऊँचे आसन पर वैठता है | भीड मे वह सवके 
वीच मे मुखिया वनता है। उसके मुंह से प्राय अपनी प्रशसा की वाते 
निकला करती हे | उसके वाक्यो मे भे, मेने, मुञ्च, मेरे द्वारा' आदि शब्द 
निकलते रहते हे | | 

निरभिमानी व्यक्ति किनारे दूर कोने मे खता है। वह वहुत कम 
बोलता है। वह स्वय को वडा नही वताता किन्तु हर काम का श्रेय दूसरो 
को देता हे। उसकी बोली मधुर ओर प्रिय लगती है । उसकी वात सुनने से 
सुनने वालो को प्रसन्नता ओर शाति मिलती हे। 

अहकार सब दुर्गुणो का मूल है | अहकार छूटने से बाहुबलीजी को 
केवलज्ञान प्राप्त हुआ था। अहकार छूटने के ये उपाय हैँ 

अहकार से होने वाली हानि का बार-बार प्रतिदिन अध्ययन ओर 
चितन किया जाय। 

अपने अवगुणो की सूची बनावे, उनके लिये मन मे पश्चात्ताप करे, 
उन्हे छोडने का सकल्प ओर प्रयास करे । 

अपने से ऊपर वडो के गुण देखे जावे ओर उनसे अपनी तुलना की 
जावे । क्या मेरे पास शालिमद्रजी के वराबर धन, अभयकुमारजी के वरावर 


2 


बुद्धि. गौतम स्वामी के वरावर ज्ञान हे ? क्या म राजा हरिशचन्द्र जैसा दानी 
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या धन्ना मुनि जैसा तपस्वी या मुनि गजसुकुमालं जेसा समक्तामय ६} य 


नहीं दू तो फिर अहंकार किस बात का ? 
सतत जागरूकता रखी जाय { मिनट-मिनट मे सोचिये फि मेर 
विचारो, बोली या कामो मे कही अकार तो नहीञआगयाष्े? 


2. ममत्व 

अहकार के समान ही प्राणी का दूसरा प्रबल शत्रु हे-ममल्य । ममः 
से कर्मो का बधन होता हे ओर समता से उनका क्षय होता है| प्राणी मन: 
भाव्‌ के कारण ही ससार मे बधा हुआ है । चवदह पूर्वके ज्ञान को घासः 
करने वाले, केवली तुल्य माने जाने वाले श्री गौतम स्वामी के केवलरान 
प्रापि मे बाधक था केवल भगवान महावीर के देह कं प्रति उनका प्रसराः 
राग । वह राग भी अप्रशस्त नही था. फिर भी वाधक चना रहा ! उरा दूर 
होते ही उन्हे केवल्य की प्राति हो गई। प्रात स्मरणीय मरुदेटो माफ मे 
कोई व्रत धारण नही किया था। उन्होने कुष भी त्याग प्रत्यास्यान न) 
किये थे, सामायिकं या नवकारसी भी नही कीथी, फिरेभी ह्टथी ठे उपर 
ही गृहस्थ वेश मे वेठे हुए भी पुत्र-मोह के समाप्त होते ही उन्द केवल! 
ओर परमात्म-पद की प्रापि हो गई थी। 

परिवार या सम्पत्ति के मोह मे वधा हुआ प्राणी अनेक वार मरमे < 
बाद वही सर्प, विच्छ, भेसा, वेल, कृत्ता, विल्ली, चूहा, मेदक धिपकली, म} ;" 
आदि बनकर चक्कर काटता हैँ ओर दुर्गति मे जाता ए। 

ममत्व या राग से मुक्त होने कं लिये तीन प्रकार कीर 
मे गहराई से उतरना चाहिये । प्रथम-सव प्राणी अलग-अलग £ ए, ४ 
से पूर्णत स्वत॑त्र है! दूसरी-परिवार किसी को कर्मद से दा 
सकता । तीसरी-परिवार वालो से जेसा तेना-देना वकी हव्याय ^ 
वेसा दही सम्बन्ध ओर वैसा ही योग वनता ह। 

जीवन भर ममत्व-त्याग का उपदेश देने वाले सत म्पि 
चवदह पूर्वं कं ज्ञान के धारक गणधर गौतम जेस छानी पुपा तमर्य प 
राग मे प्रवाहित हो जाते है) अतत ममत्वत्यागके दिये उपगु विद 
का अधिक चोदीसो घटे चितन-मनन करना अआवर्यतः ८। ध 

प्रथम विचार-धारा-निगोद कं जीव इतने नजो नकरः 1 
उनके एक-एक शरीर मे अनन्त-अनन्त जीये सो दासक 1 ^ 
एक साथ भोजन ग्रहण करते ह. एक रय सन्नत व 
मरते हे। फिर भी उन समी के परिणमनं अल्ग-्ल्मा ^ छ मः 
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परिणाम भी अलग-अलग हैँ वे मरने के बाद सव साथ नही रहते । कुष्ठ 
वही रह जाते है, कुछ तिर्यच वन जाते हे, कुछ मनुष्य बन जाते हे । वे सव 
अलग-अलग हो जाते है } वास्तव मे सभी जीव अलग-अलग है, सव स्वतत्र 
हे, एक दूसरे से पृथक्‌ हे । कोई किसी का हमेशा का साथी नही हे | 

हम मानव तो वहुत विकसित प्राणी है| हमारे सवके पौद्गलिक 
शरीर भी अलग-अलग है, कार्मण शरीर भी अलग-अलग है, हमारे विचार, 
हमारे स्वार्थ, जीवन पथ, करणी, मन के परिणाम, हमारे पिछले जन्मो के 
स्थान जरह से हम आये है ओर भविष्य के जन्मो के स्थान जरह हमे इस 
देह को छोड कर जाना है वे सभी अलग-अलग हे, हर दृष्टि से हम लोग 
अलग-अलग है। कोई किसी का आश्रित नही है, किसी का स्थायी साथी 
नही हे। 

परिवार मे कोई किसी का *अपना' नही हे । भाई-भाई. पिता-पुत्र, 
यहाँ तक कि पति-पत्नी मे भी अनेक वार अपने-अपने विचारो ओर स्वार्थ 
भेद के कारण भयकर ञमगड ओर अलगाब पेदा हो जाते हे । सुग्रीव-बालि, 
कर्ण-अर्जुन, कौरव-पाडव, सुन्द-उपयुन्द भाई-भाई ही तो थे । उग्रसेन-कस, 
श्रोणिक-कोणिक, हिरण्यकश्यप-प्रहाद, शाहजहा-ओरगजेब पिता पुत्री तो 
थे | राजा प्रदेशी ओर सूरिकता पति-पत्नी ही तो थे। व्यवहार मे परिवार 
परिवार दीखता हे किन्तु निश्चय मे कोई किसी का नही हे | आप हमेश्ण 
चितन करते रहिये- 

सव अलग अलग. सव अलग अलग। 

सव अलग-अलग की भावना को दोहराने के साथ-साथ स्वय को 
दूसरो से ओर दूसरो को स्वय से अलग होने की स्थिति मे देखने ओर 
अनुभव करने का अभ्यास भी करना आवश्यक है । इस सिद्धात को अपने 
जीवन की सत्य घटनाओं मे घटित हुए रूपमे देखिये । सोचिये कि 
अमुक-अमुक व्यक्ति मेरे सबधी है | मेने उनके साथ अनेक वार अलग-अलग 
होने का व्यवहार किया है | मेने उनका -अपना' होकर कभी उनको सहयोग 
नही दिया । हम निश्चय दृष्टि से तो अलग-अलग ही है किन्तु व्यवहार मे 
भी अलग-अलग हे। इस प्रकार की सत्य घटनाओं के चितन से ममत्व 
तोडने की साधना मे सफलता मिलेमी। 

दूसरी विचार-धारा-कर्म-फल-भोग-दृष्टि से सब प्राणी अलग-अलग 
हे । सब अपने-अपने कर्मो का फल स्वय ही अलग-अलग भोगते हे ] हमारे 
कष्ट के समय दूसरे प्राणी-माता, पिता, वहन, भाई, पुत्र, पुत्री, पत्नी-सव 
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असहाय होकर केवल देखते रहते हे । कर्म के कठोर फल को भोगे ९- 
प्राणी को परिवार कर्म-दड से नही बचा सकता वह उसके असुम्‌ कमः; 
शुभ कर्मो मे नही बदल सकता, उसके दु ख दर्द को दूर नही कर रङ् 
उसका नाथ नही बन सकता, उसको शरण नही दे सकता, शरीर छोर दरं 
जाते हुए को रोक नही सकता । प्राणी के अशुभ कर्मोदय के समव उ? 
परिवार उसे अधिकतम सहयोग देने की उत्कट भावना रखते हुए भी उर 
| नही दे सकता! कर्मो की प्रेरणा वश सभी उससे अलग ह्यस्य 
। अत. कर्म-फल-भोग-दुष्टि से सब प्राणी अलग-अलग हे | अते भित 
सूत्र है- 
परिवार किसी को कर्म-दड से नही वचा सकता। 
तीसरी विचार-धारा कहती है-'कर्ज पुराना पडा हुआ है, दरी ६ 
परिवार वना है । कछ लेने कु देने आये, किन्तु मोह मे सव भरनध। 
परिवार प्राणियो के अस्थायी मिलाप की एक एसी सरथा ९ णः 
पराणी अपने पूर्वं जन्मो के अपने हित या अहित मे निमित्त वनने वाल 
साथ, राग या देष के सम्बन्ध मे जुडकर उनके हित या अहित † निमितं 
बनने के लिए, व्यवहार मे अपने साथ किये गये उपकारो या अपकारो कः 
बदलादेनेयालेने के लिए, मित्रया शत्रु भाव से पुत्रपुत्र, पति-पन 
भाई-बहन, माता-पिता, स्वामी-सेवक या अन्यं किसी का रूप तेकर अ" 


न 


कर्मो से नियत समय पर, नियत समय (आयु) कं लिए, परिवार गे अप , 
ओर अपने-अपने कर्मो का फल भोगते हुए. परिवार कं हित या अरित म 
निमित्त बनते हुए, राग या द्वेष से नवीन कर्मो काव्ध करवद्‌ > 
निस्वार्थ, निष्काम समता भाव एव अत्म-भाव से सवकी सम्यक्‌ अ 
को अपनी ऋण-मुक्ति का कार्यं मानकर उरस करते हए, अपने कम 4 # 
करते हुए चले जाते है | सक्षेपमे परिवार म ५ लना र 
लिया दिया जाता है। वरहो एक दूसरे के प्रति राग-दप क्न का नर 
कारण नही हे। क 
परिवार के या बाहर के अपने सपर्क म आन वाल (0 
साथ हमारा उपकार या अपकार पुराना 7: 


पिस प्राणी > 
कावदलायासुखदुखवन्‌ पुन", 
या देना जैसा बाकी हे उसेतेनेयादेनकं लिये कर्मौ की ध | र 
ही कर्मो का बध, वेसा ही सम्बन्ध आर पसा ही योग वन व 
पूर्वं जन्मो का राग ओर प्रम पूर्वक कुट ठेनावाकीदहेतौ लन वाला + 

पुत्री, जंवारई या मित्र बनकर या गोद आकर 


[१ ४, क 
॥1 ४) ॥ 
| 


ग्न्य किरी (9 ई 
कर या अन्यक 
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अपनालेनालेलेताहे। यदिद्ेषसेया दुख देकर लेना बाकी है तो वह 
चोरी करके, डाका डालकर, या व्यापार मे धोखा देकर या रिश्वत से अपना 
लेनाले लेता है ओर जिससे लेता हे उसे दुखी भी बना देता हे! इसी 
प्रकार देने वाला भेसा या बैल बनकर या नौकर बनकर भी अपना देना 
चुकाता हे । यह लेना देना कर्मोदय के अनुसार सुख या दुखकेरूपमे 
लेना-देना पडता हे! यह छूटता नही हे । इस लेन-देन मे समता रखने 
वाला कर्मो की निर्जरा कर लेता है ओर राग-द्ेष ओर आर्तध्यान, रोद्रध्यान 
करने वाला नवीन कर्मो का बधन कर लेता हे। 
जेसा लेना वैसा योग | 
वेसा बधन वैसा भोग। 

चितन का सूत्र-परिवार मे कर्ज चुकाया जाता है | व्ह कोई किसी 
का *अपना' नही हे। सब अलग-अलग हे। 

आत्मोन्नति चाहने वाले प्राणी को निश्चय के साथ-साथ व्यवहार 
दृष्टि पर भी ध्यान देना चाहिये | 

निश्चय दृष्टि चित्त धरी, पाले जे व्यवहार | 
पुण्यवत ते पामशे, भव सागर नो पार। 

निश्चय दृष्टि से कोड किसी का अपना नही है] सब प्राणी 
अलग-अलग है किन्तु व्यवहार दृष्टि कहती है कि जब तक हम गृहस्थ हे, 
परिवार मे साथ-साथ रहते है, तब तक एक दूसरे के हित मे निमित्त बनना 
हमारा कर्तव्य है | यह व्यवहार है, यह नीति हे ओर यह आत्म-धर्म भी हे | 
परिवार मे साथ-साथ रह कर भी ममत्व-शून्यता का बहाना करके अपने 
परिवार वालो की उचित सेवा नही करना, उनको सम्यक्‌ सहयोग नही 
देना, उन्हे निराश करना, घोखा है, हिसा हे, पाप हे। 

ममत्व-शून्यता का यह अर्थ नही है कि हम परिवार मे रहकर परिवार 
की सेवा नही करे। परिवार पर मोह नही रख कर सबको आत्मा, मात्र 
आत्मा मान कर उनकी आवश्यक उचित सेवा करना प्रत्येक गृहस्थ का धर्म 
हे ओर गृह त्याग के बाद सारे समाज ओर प्राणी मात्र की आत्म-सेवा 
करना प्रत्येक त्यागी सत महात्मा का कर्तव्य हे । तीर्थकरो ने भी समाज की 
आत्म-सेवा हित साधु, साध्वी, श्रावक श्राविका-इन चार तीर्थो की स्थापना 
की हे ओर उन्हे दिव्य आत्मोपदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन किया हे 

दूसरो की सेवा करने वाला व्यवहार मे तो दूसरो की सेवा करता 
हुआ दीखता हे किन्तु निश्चय दृष्टि मे तो वह दूसरो की सेवा नही किन्तु 
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स्वयकीदही सेवा कर रहा है। अपने लिये ही अच्छी करणी करर य 


[च 
४ 


उसका अच्छा फल उसे ही मिलेगा । किसी को 'अपना' मत सनम £: 
आत्मा समञ्मकर उसकी सम्यक्‌ सेवा को । । 

साघना का तरीका-साधनारए अनेक प्रकार की होती र अर मेः 
प्रकार से की जाती है किन्तु इसमे मूल रूपमेदोदही दते दे प्र 
हे- चित्त की अधिक से अधिक एकाग्रता ओर दूसरी है-साघना मे तः 
से अधिक समय लगाना। चित्त की एकाग्रता बनती हे कुछ पिन प 
अभ्यास करने से, प्रतिदिन नियमित समय पर साधना करने से. ए: 
स्थान मे शात वातावरण में बैठकर चितन करने से। कमजोर या ठम" 
पुरुष लेट कर भी चितन-मनन ओर ध्यान कर सकता हे। समय की दृ 
स सभी समय इस कार्य के लिये उपयुक्त हे किन्तु रत्नि को सोते सम 
ओर प्रात उठते ही उषाकाल में चित्त अधिक शात रहता है अत येदोनः 
समय अधिक उपयुक्त हे। 

कषठ लोग आधी रात का समयं भी उपयुक्त वताते ह} कए सप? 
दिन रात्रि का सधि-काल अर्थात्‌ सूर्यास्त ओर सूर्योदय को साधना र 
का अच्छा समय बताते हे । किन्तु ममत्व शून्यता की स्थिति प्राप्त क्सेम 
लिये नियमित समय के अलावा दूसरों समयं भी इस कार्य मे तमाः 
आवश्यक हे । अत इस चितन के लिये तो सभी समय उपयुक्त ६1 >. 
चितन-मनन, ध्यान, जप चौबीसो घटे चलते रहना चाहिये । चितन धर ४, 
दुकानं मे, विस्तर पर लेटे समय भी किया जा सक्ता है। 

कहा जाता है-“सौ बार दोहराने से ज्ञान आता हे। दारं ^ 
दोहराने से वह स्थिर होता हे | हजार गुणा हजार अर्थात्‌ दस लाद 
दोहराने से वह जन्म-जन्मातर के लिये स्थायी वन जता ६। जितम 
अधिक चितन-मनन होगा उतनी ही शीघ्र सफलता मिलेनी। वाः १ 
दोहराने से वह अचेतन मन मे उतर कर स्थायी भावं वन कः आचरतः फा 
अग बन सकेगा। 


3. शतरुत्व- ( 

किसी प्राणी को अपना शत्रु सम्जन भूल हे । कोड “ १ 
कर्मो मे हस्तक्षेप नही कर्‌ सकता । आपके अशुम कर्मोदयं ^, 
अन्य प्राणी आपके दुख मे निमित्त नहीं बन सकता। ४. 
मिल रहा है तो वह आपके स्वयकृत अशुभं कमा काफल हे] दूस 
तो मात्र निमित्त बन सकता हे, उसे शत्रु मानना भूल < 
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अशुभ कर्मीोदय से एक प्राणी पत्थर के ऊपर गिर जाता है, उसका 
पैर टूट जाता ह । वह किसे शत्रु माने ? केसर होने से किस पर क्रोध किया 
जावे ? व्यापार मे धन चला जावे या आग मे सारी सम्पत्ति जल जावे तो 
किसे शत्रु माना जावे ? वास्तव मे कोई किसी का शत्रु नही हे। यह तो 
स्वयकृत अशुभ कर्मो का दड है जिसके फल-भोग से तीर्थकर भी नही बच 
पाते। 

भगवान महावीर ने अपने कानो मे कील ठोकने वाले को शत्रु नही 
माना । मुनि गजसुकुमाल ने सोमिल को उपकारी माना | व्यवहार से शत्र 
दीखने वाले पर हमे क्षमा भाव रखना चाहिये ! कहा जाता है “66 क्रोड 
मास खमण के तप से भी क्षमा बडी हे |“ किसी ने कहा है-“क्षमा मर्त्यलोक 
से मोक्ष जने का पुल हे! 

शत्रुत्व का, देष भावना का क्षय करने के लिये कछ महीनो तक मुनि 
गजसुकमाल, मुनि स्कन्दक, मुनि अर्जुनमाली आदि की अदृभुत क्षमा एव 
समता कां गुण-गान ओर ध्यान कीजिये । इससे आपको अपूर्वं शाति मिलेगी 
ओर आप स्वय किसी दिन मुनि गजसुकुमाल बन सकेगे | बार-बार 
चितन-मनन कीजिये- 

शत्रु नही कोई शत्रु नही हे। 
शत्रु नही है, शत्रु नही हे।। 

4 मुनि गजसुकुमाल का चितन 

मुनि गजसुकूमाल अपने बडे भाई महाराज श्रीकृष्ण के साथ हाथी 
पर बेटकर भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने गये | राह मे सोमिल ब्राह्मण 
की पुत्री, अदितीय सुन्दरी, रमणिरत्न सोमा को देखकर, गजसुकुमाल के 
सर्वथा योग्य समञ्चकर महाराज श्रीकृष्ण ने उसे सोमिल की स्वीकृति से 
कुआरे अन्त पुर मे भिजवा दिया, किन्तु कर्मो का विधान कछ ओर ही था | 
गजसुकुमाल दीक्षित होकर श्मशान भूमि मे जाकर ध्यानस्थ खड हो गये । 
सोमिल ने जब उन्हे इस साघु रिथिति मे देखा तो पूर्वं जन्म के वैर के कारण, 
बदला लेने के लिए क्रोध मे आकर उसने मुनि गजसुकुमाल के सिर पर 
गीली मिट्टी की पाल बनाकर उनके सिर पर जलते अगारे रख दिये! मुनि 
गजसुकुमाल का सिर जलने लगा । उनके शरीर मे अथाह वेदना होने लगी, 
किन्तु वे शात भाव से ध्यान मे स्थिर होकर चितन करने लगे। उन्होने 
कछ -कुछ इस प्रकार का चितन किया होगा- 

सोमिल मेरा शत्रु नही है । ससार मे कोई किसी का शत्रु नही होता। 
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अच्छी करणी करता हुआ आत्ना हो अपना मित्र होता 


(अ. 
करता हआ आत्मा ही अपना शत्रु होता हे। व्यवहार > ह हन < 


करतां हुआ प्राणी हमे हमार शत्रु दीखता हे किन्त सर्द की दम ~ -- 
शत्रु नर्हौ माना जाता, वह तो मित्र, निर्जया-सहायक, कर्म-राग शि 
परम उपकारी माना जाता हे। 

प्राणी अपनी करणी का फल पाता है} वह चषि सर © निके 
कोने मे जाकर रह जावे किन्तुं वह कर्म-फलं पाने से द नदी सय, --. 
किसी शक्तिशाली प्राणी के पास चला जावे, किन्तु कोड उसे दः = 
सकता | कर्म प्राणी के संस्कार वन कर, कर्मण शरीर के तप मे सल स 
उसके साथ उसके अन्दर ही रहते है| वे दूर जते ही नहं ! दन्द त्य ‰ 
क्षय करने के सिवाय उनसे वचने का कोई दूसरा उणय ही न ह । ल 
मे आये हुजा ओर निकाचित कर्मो से तो किसी मेति वचः ह =< 
सकता ¡ हजारो लाखो वर्षो के बाठ भी समय पर अपना फलं देकः र 
होते है। 

कर्म अपने कर्ता को फल देने मे कभी भूल नही के] स 
अपराधी कोयाकिसीको दण्डदेनेमे भूल कर सकता ह किन्तु समभु 
नही करते वे कभी धोखा भी नही खाते! चतुर या वुद्धिमान प्रर < 
तकं एव प्रयास से सरकार से उचितं दण्ड पाने से वच सक्तारः 


¢ 


[9 


बुद्धिवाला व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी दण्ड पा सकत्ता हे चिन्तु कम ५. 


मे ठेसा नही होता । मैने कभी कोड ठेसा अप्रा किया हेग, किरी द^ न 
दिया होगा, किसी के सिर पर अगरे रखे होगे, तमी आज मेरे निप" 
अगारे रखे गये हे] क 
व्यवहार मे तो सोमिल ने मेरे सिर पर अगारर्या € 

९ ॥ अपये ५ सिर पर अगारे स्येह अ ८ 
दृष्टि से तो मेने स्वयं ही अपन सिर पर अगार ९८ €। ५ ॥ 
मजाक मेँ या स्वार्थवश एसा नाटक रवा हंगा, उत्ता वर ५.९“ ६ 
यह मेरे निज कर्म काही फल ह। 


[^ आ. 1 

तना 1, 
स 

९ 


हाती एसा (श म 7“ 

अकृत से दुःख या सुख की प्रापि नही हता 1 चया =, 

नने कछ अपराध नही किया हो, फिर भी ये अनार ऊकार 
कि रमन कुछ अप , व 


जवे । यदि बुरी करणी कयि विना ही दुख न्ता ८ 
र्खे जाव | यदि रु र दान-शाल- प्र 


किये बिना ही सुख भी मिलता । फिर लोग 4 ६ लिर मारं > ++ स द 
का मार्ग क्यो अपनाते ? यह निश्चित हि कि च अ) 
काफल हे। इन्दं अपने सिर पर रखन वात ¶ छ &' ~^ 


16 ~ कषाय-मुक्ति 


“सोमिल मेरा शत्रु नही. सहायक हे, उपकारी हे | वह आजं मेरी कर्म 
निर्जरा मे सहायक बना हे । आज नही तो कभी-न-कभी तौ इस कार्य के 
फल को मुञ्चे भोगना ही पडता । यह अच्छा हुआ कि आज मेरी सद्बुद्धि 
की अवस्था मे, समता भावना की स्थितिमे. इस कर्म-फल को समता भाव 
से भोगने का शुभ अवसर सोमिल ने मुञ्चे दिया है। मे उसका कृतज्ञ ह| 
आज मेरे कर्म-रोग की चिकित्सा हो रही हे | कर्मो की निर्जराहोरहीहे, 
आत्मा की शुद्धि हो रही हे ओर सभवत मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती हे। 
सोमिल ने मेरा अहित नही किया है. मेरा हित ही किया हे] अहित तो 
उसने अपना ही किया हे। उसने मेरे निमित्त से भारी कर्मो का बध किया 
हे, जिसका दड भोगना उसके लिए बहुत कठिन होगा । परमात्मा उसे 
सदबुद्धि दे, सुमति दे, सम्यक्‌ ज्ञान दे ओर इस कर्म के फल को समता 
पूर्वक भोगने की शक्ति दे ॥' 

कुछ लोग अपने दु ख मे निमित्त बनने वाले को अपना शत्रु मानकर 
उससे बदला लेते है ओर कुछ लोग उसे क्षमा भी कर देते है किन्तु क्या 
कोई किसी को क्षमा प्रदान कर सकता है ? क्या पीडित के द्वारा क्षमा प्रदान 
किये जाने से पीडक उस पाप के फल-भोग से टूट जाता हे ? यदि एेसा 
होता हो तो मे एक बार नही, किन्तु हजार बार सोमिल को क्षमा प्रदान 
करता हू। मेरी ओर से वह पाप ओर पाप के दड से मुक्त बने। 

अपराधी सोमिल नही हे} अपरधी तोमेर्हू। मेने पूर्वमेभी पाप किया 
ओर निमित्त बनकर सोमिल के विचारो को विकृत एव दूषित बनाकर उसमे 
बदला लेने की भावना उत्पन्न की ओर आज भी उसके लिए नवीन भयकर 
कर्म बध का निमित्त बना। क्षमा मुञ्चे मोगनी चाहिए । वह तो आज मेरा 
उपकारी बना हे। कर्म निर्जरा मे सहायक बना है| मित्र सोमिल | मेरे 
अपराध के लिएमेक्षमा की भीखर्मोगता ह 

मेरे सिर पर जो रखे गये हे वे अगारे नहीहै। वेतो मेरे कर्म रोग 
काटने की गोलिर्यो हे । मेरे रोग को मिटाने की अचूक दवा हे | मुञ्धे इस 
दवा को समतापूर्वक पीनाहे। दवातोदवा दही होती ह! वह कभी मीठी ओर 
कभी केडवी भी हो सकती है । ज्ञानी एसी दवा को ही कर्म-रोग काटने की 
दवा मानते हे। उसका आनन्दपूर्वक सेवन करते हे | वे चिकित्सक को शत्र 
नही किन्तु अपना मित्र ओर एव उपकारी मानते हे । आज मै इस दवा को 
पीकर रोग मुक्त बन सकूगा । यह अमृत है, इसे पीकर अमर बन सकूगा | 

भगवान नेमिनाथ ने मुञ्च पर असीम कृपा की हे । उन्होने मुद्ये मेरे 
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कर्म काटने का सरल सुगम, शीघ्र लाभदायक ओर 
1 सुगम, शीघ्र लामदायकं ओर अचूक मार्ग दतर ¦ 
स कृषा सं मे समतापूर्वक इस कर्म-रोग से मुक्त हो सौग) >~. 
हमेशा दूसरो पर दया ही करते हे | ॥ 
भे आत्मा ५ ९ मे ९ 
१ त्मा हू। देह से भिन्नरहू। मै अमूर्त हु चेतन हू। मे अर. 
र रारवत्‌ हू। आग मुञ्चे जला नही सकती | शस्त्र काट नही स्म" 
| र हत ८४ ६. 
त नही सकता | हवा सुखा नही सकती | मे अद्य हु ऽमे: 
६ & आत्मा का आत्मा के सिवाय अपना कुछ भी न होत) र. 
शरीर मेरा नही है। मं शरीर नही हू। शरीर के जाने से मेरा कछ भी म 
जाता। मे निराकार हूः निर्विकार हूं विमल ज्योति हू ॥ 
मुनि गजसुकुमाल की भावना उच्च से उच्चतर ओर उच्चतम पिः 
प्र म्व गड । उन्होने इस नश्वर देह को त्याग कर परमात्म-पद पर ६; 
लिया। 
| ह हे मुनि गजसुकुमाल, धन्य हे उनकी समता। उने दार-7- 
वेदन ह. वदन हे, वदन है | यह निश्चित है कि मुनि गजसुकुमाल द ४: 
ओर समता की अनुमोदना मे भाव विमोर होने वाले प्राणी कं अगु कमः, 
महान निर्जरा होमी। 


8. आत्स-भावना 
श्रीमद्‌ रायचन्द्रजी ने कहा है-“आत्म भावना भावता ऊी7 ल 
केवलज्ञान रे।" देषहात्म-भेद-ज्ञान को जैन दर्शन ने सम्यक्त्य त "` 


८ 


बताया है | जब तक प्राणी को अपने आत्मा के अस्तित्व ओर साथ रम. 


{-;-* कक क भ 
+, ४५ 4६ 


नित्यत्व, कच्चृत्व, भोक्तृत्व एव मुक्तत्व मे पूर्णं विश्वास ओर दृद श्रः 
नही हो जाती तब तक वह मिथ्यात्व से धिरा रहता हं | आल्म-भायनः "^ 
वाले प्राणी अहमत्व, ममत्व. शत्रुत्व दु खानुमूति ओर युखानुनूति इना १, ` 
बच सकता है ओर परमात्म-पद का अधिकारी वन सकता ६। 

“आत्मा हू मै, देह मित्रहू मे अमूर्त हू चेतनहू। मे अथ ६ 
अदाह्य हू. अजर-अमर हु शाश्वत ह| ज्योति पुज हू. जान चप द, 
घन ह चेतनरहू। निराकार हु निर्विकार हु विमल च्योति ६. । 
आत्मा हू-मे आत्मा हू मात्र आत्मा हू। मँ शरीर नडी हू णड प ` 


{~ 
टाना र्‌ 1 ८११५ 


से मेरा कुछ भी नही आता। मे (आत्मा) ओर शरीर टं ध 
मे चेतन हू सूषम हु अमूर्त हु शाश्वत हू। ररीर जड रस्त 
ओर नाश्वान हे । दोनो मे महान अतर हे ओर वे अलग-अला ~ 
हू-अमूर्त होने के कारण मेँ (आत्मा) शरीर की इन्दिया=ा ^ ' 


कक = क 
[व नन 


~ 
[गि 


५५ 
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इन भौतिक ओंखो से देखा नही जा सकता । कान, नाक, जीम ओर त्वचा 
से मै जाना नही जा सकता । इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष रूप मे मुञ्चे नही जान 
सकने के कारण लोग सरलता से मेरे अस्तित्व का ज्ञान नही कर पाते | मेरे 
अस्तित्व मे लोगो को शीघ्र ही श्रद्धा भी नही हो पाती। 

भे शरीर नहीर्हू।मेनस््रीर्हू न पुरुषर्हू। न बालू न वृद्ध हू 
नजैनर्हू न अजैनर्हू। नशेवर्हुः न वैष्णव ह| न हिन्दू हू. न मुसलमान 
हू।नषूतर्हु नअष्टूतर्हू| नब्डाह न छोटार्हू। न बुद्धिमान हः न मूर्ख 
हू न अच्छार्हूनबुरारहू। मै तो मात्र आत्मा रहू| आत्मा के सिवाय ओर 
कुछ भी नदी हू 

म चेतन हू-मेरे अस्तित्व का ज्ञान मेरी चैतन्यता के माध्यमसेही 
पाया जा सकता हे। यह शरीर चेतना के सहारे ही खाता-पिता हे, 
चलता-फिरता है, सुनता-बोलता हे ओर देखता-जानता ह | मेरे दारा इस 
शरीर को छोड दिये जाने के बाद यह शरीर कुछ भी नही कर सकता, 
बेकार हो जाता हे, मिद्ी बन जाता है। लोग इसे क्षण भर भी घर मे नही 
रखते । घर से बाहर श्मशान मे ले जाकर इसे जलाकर इसकी भस्म बना 
देते हे । मेरे अस्तित्व का सबसे प्रबल प्रमाण मेरी चेतना है, जो इस शरीर 
को चलायमान रखती है ओर जिसके निकल जाने पर जड देह जलाने 
योग्य बन जाती हे। 

मे अवद्य हू-शस्त्रो दारा मेरा छेदन, भेदन या वध नही हो सकता। 
आग मुञ्चे जला नही सकती | पानी मुञ्े गला नही सकता ¡ हवा सुखा नही 
सकती | मे अजर-अमर हू मे शाश्वत ह| 

मे ज्योति पज हुः मे ज्योति हु अद्‌भुत ज्योति हू। ससार की सभी 
ज्योतियो से भिन्न ह| अत मेरी कल्पना करना भी कठिन हे | 

मे ज्ञान रूप हू-मे (आत्मा) ज्ञानरूप हु. ज्ञान का भडार हू। ज्ञान की 
न्यूनाधिकता का कारण मेरे ऊपर आया हुआ ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण 
हे, उसके हटते ही मे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बन जाता ह| 

मे आनन्द घन हमे आनदमय हू। बाहरी मूर्तं पदार्थो मे सुख नही 
हे, वहो तो सुखाभास हे जिसका परिणाम कभी-न-कभी दुख की प्राप्ति मे 
मिलता हे । मे (आत्मा) स्वय मे स्थिर होकर स्वय क दारा स्वय की अनुमूति 
से, अकथनीय आनन्द पा सकता हू। वरहो चिन्ता, भय, दु ख का नाम निशान 
भी नही हे । आनन्द के लिए बाहर ओंकने की जरूरत नही हे । 

मे निराकार हू-मेरा कोई आकार नही हे । शरीर अवस्था मे मँ शरीर 
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प्रमाण ब्डायाषछोटा हो जाताहू। 

मे निर्विकार हू-शुद्ध रूप मे मे काम, क्रोध, मान, माया, ले 7 
मोह इन सबसे रहित ह| 
मे विमल ज्योति हूमे निर्मल ज्योति हु मे शुद्ध चेतना ह। मे <> 
हू। आत्मा के सिवाय मे-ओर कुछ भी नही ह| आत्मा का आल्ना के सिद 
कषठ भी नही होता । मेरे प्िवाय मेरा यहो कुछ भी नही है । मेरे वादतः 
कहा नही जा सकता । मुदे इन चर्म चक्षु से देखा नही जा सक्ता । > 
न कोई रूपै, न कोई रेखा है |` 

“आत्म-ज्ञान ही परम ज्ञान हे, स्वानुभूति सम्यक्‌ दर्शन ह | आल्न-एःः 


अमूर्त है | उसे इन चर्म चक्ुओ से देखा नही जा सकता। उसकी अमु 
ओर उसके साक्षात्कार के लिये आध्यात्मिक ग्रथो के अध्ययन प्य्‌ 
महात्माओ के मुखारविद से ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ नीचे लिए 
विधि से ध्यान भी किया जा सकता है 
प्रथम चितन-शरीर की प्रत्येक क्रिया आत्मा की चैतन्य शि, ट 
कारण ही समव है। जैसे दूधमे घी मिला हाहे वेसे ही एरर ४ 
कण-कण मे आत्मा रमा हुआ हे ¡ इसका गहरा ओर वार-वार चितन {धः 
जावे ५ 
दूसरा चितन-शरीर से मिन्न किन्तु शरीर मे ही आत्मा की रिः त ५) 
कल्पना करना, कल्पना द्वारा ध्यान करना, ध्यान दवारा आत्मा ठ चानुभु 
करना ओर उसका दर्शन करना चाये | यह काम आसान तोः 
किन्तु अभ्यास करने से सफलता मिलेगी। + 
तीसरा उपाय-अपने शरीर से आत्म-प्रदेशो का उप्र = 
कल्पना की जावे ओर इस साधना मे ध्यानं दवीप आल्-दर्शन का य 
॥ क उपाय--अपनी आत्मा को लोक के अग्र भाग्‌ ८ 
सिद्ध स्वरूप मे, अटल अवगाहना मे देखने का ध्यान किया जपि 6 | 
पोचवा उपाय-अपने आत्मा को शरीर से ऊपर = । 7: 
शरीर का दाह-सस्कार देखा जावे! इससे देह की आसक्ति 1 ध 
छटा-सिद्धो का अटल अवगाहन की स्थिति क 
सातवां-दूसरे प्राणियो के शरीर मे आत्मा की स्थिति क्क 


जावे। 
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आठवा-मुनि गजसुकुमाल, मुनि स्कदक आदि के जीवन के अतिम 


: समय मे उनके शरीर से निकलकर ऊपर उठते हुए आत्मा का कल्पना द्वारा 
ध्यान किया जावे 


` सकती हे। 


आत्म-भावना या आत्म ध्यान से केवलज्ञान की प्राप्ति भी सभव हो 


6 समता आचरण 

समता आचरण का अर्थ हे कि मनुष्य दु खद ओर सुखद दोनो प्रकार 
की परिस्थितियो मे अशुभ विचार ओर अशुभ काम नही करे । वह कुविचारो 
ओर कुकर्मो से दूर रहे । वह अच्छे विचारो ओर अच्छे कामोमे ही लगा रहे] 
वह एसे विचार ओर एसे काम करे जिससे उसका अपना भला होवे ओर 
दूसरो का भी अहित नही होकर आत्म-हित होवे। समता आचरण समता 
विचारो से ही बना हे। समता भावना के बिना समता आचरण नही बनता | 

समता आचरण के लिये चार बातो से बचना आवश्यक है। 1 दुख 
चेतना से बचना, 2 दु ख चेतना मे अशुभ सकल्प-विकल्प से बचना, 3 सुख 
चेतना से बचना ओर 4 सुख चेतना मे अश्युभ सकल्प-विकल्प से बचना | 

दुख चेतना का अर्थ हदु खद परिस्थितिमे दुखी होना. व्याकुल 
होना, दु ख की अनुभूति करना ! दु ख-चेतना से बचने का अर्थ है कि बाहर 
चाहे दु खद स्थिति बन जावे किन्तु प्राणी के भीतर मनमे दुख नही आवे। 
वह आर्तध्यान नही करे, उसकी शाति भग नही हो। मन मे चिता, भय, 
शोक. उदासी नही आने पावे 

मनमेदुख की चेतना आने पर प्राणी अनेक प्रकार के अशुभ विचारो 
मे उल जाता हे | वह अनेक प्रकार के अशुभ सकल्प-विकल्प करता है- 
यह काम करू ° वह काम करू ? क्या करू ? क्या नही करू? दुखमसे 
केसे बचू ? एसे विकल्पो से बहुत से बुरे कामभीहो जाते हे। जो प्राणी 
दुख चेतना से बचेगा, उसके विचार ओर उसका आचरण समता विचार 
ओर समता आचरण बने रहेगे | 

मुनि अर्जुनमाली का साधु जीवन पूर्ण समता आचरण का सर्वोत्तम 
उदाहरण हे | दीक्षा लेने के बाद जब वे गोचरी जाते तब कछ लोग उन्हे 
गालिर्यो देते । कोई उन्हे पीट भी देता । कही अन्न मिलता तो जल नही 
मिलता! कही जल मिलता तो अन्न नही मिलता। 

मुनि अर्जुनमाली चिन्तन करते-मेने पूर्वं जन्मो मे ओर इस जन्म मे 
लोगो को अन्तराय दी है। उस अन्तराय कर्म का फल मुञ्चे अन्न-जल के 
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क रूपमे भोगना पडगा। भेने अनेक प्राणियो की हत्वा कीट 
अनाथ बनाया हे, उन्हे असाता पर्हुचायी हे | उसका फल भी 


{| ९९ 


१ १ ४ 


ओर कष्ट के रूप मे भोगना पडेगा मुद्ध जो कष्ट मिलं ररा २ ¦ 


अधिक दंड पाने कामे पात्र हू 
महापुरुषो ने दुख ओर कर्म काटने का उपाय वताया ह रु 


चे 


=+ 
५ | 
णे ५ 


५ । 
कन =+ ० 
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आचरण | समता रखने से दुख दवा बन जाता है} वह दुख को मिः 


हे ओर कर्मो को भी काटती है। उससे नये कर्मो काआनाभीक्कस.< ` 

मेरी समता भावना के कारण मेरा दु ख अव ओष वन सुका ६।. ` 

मेरेदुख को मिटा रहा है| वह त 

दु टा रहा हे । वह मेरे कर्मो को काट रहा हे मेरे कर्म अ भ ' 
आत्मा से इड रहे हे । मेरी आत्मा शुद्ध हो रही हे । वे अपनी आत्मा रै 
को इडते हुए देखने की कल्पना करते हुए अनेक वार ध्यानस्य से लः" 


थे | 


इस प्रकार अपने गृहस्थ जीवन मे 1141 स्त्ी-पुरुषो की हत्या ६" 
वाले मुनि अर्जुनमाली ने अपने पापो के लिये पश्चात्ताप किया ओर्‌ > 


समता आचरण दारा उसी भव मे कर्मो को काट कर मोच प्राप्तं रि 


“धन्य हे मुनि अर्जुनमाली, धन्य है उनका साघु जीवन, धन्य ह उ" ` 
पश्ात्ताप भावना, धन्य है उनका समता आचरण, धन्य हे उनका ६५५। 


1 


उनके आचरण का अनुमोदन ओर अनुसरण करने वाला परमात्म ५' 


अधिकारी बन जाता है। 
इस दृष्टि से प्राणी तीन प्रकार के होते है । प्रथमवेजोदुखदः दु" 
मान कर दुखी होते है ओर आर्तध्यान से भारी कर्मो का उपर्छदः 
अपनी आत्मा का पतन कर लेते हे | जैसे चक्रवर्ती की रानी श्रीद ग 
पति की मृत्यु पर छ मास तक विलाप करती हे ओर छठे नरक मे यापः 
दूसरे वे जो मुनि अर्जुनमाली की भति अपने पापो का प्रा 
करते है, समता आचरण का पालन करते ह. समता के दारय च 
कल्पना मे दुख को दवा मान कर उससे अपने कर्मा क छटा {7 ^: 
का ध्यान करते है ओर कर्म-वधन से मुक्त हो जति | यद. 
दु ख-चेतना-मुक्ति से ही समव होती हे। श 
तीसरे वे जो अपने आत्स-ध्यान म, अपन लान-व्यान्‌ म ~र / 
हे कि उनके कानो मे चाहे कीले ठोकी जवे, क रीर मे बर वि 
जावे उनके --> ~ आह तक नर्ही लती, उनव च 
उतारी जावे, उनके मह से आह तक नही निकलद, उनः क 


दु खानुभूति का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता | संभव हे किं उन 
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, मे दुख की अनुमूति ही नही होती होगी वे दु ख-चेतना-मुक्तं समता-आचरण 
` के साक्षात मूर्त रूप है । 


भौतिक-सुख-चेतना भी प्राणी को समता विचार ओर समता आचरण 
से बहुत दूर ले जाती है] भोतिक-सुख-चेतना वाले प्राणी का अर्थ हे- 
विषय-भोगो मे मस्त, इन्द्रिय-सुखो मे डूबा हुआ, सासारिक-सुखो मे 


: आसक्त, मास-मदिरा-कुशील-सेवन मे लिप्त. सुख प्रापि हेतु आर्त-रोद्र ध्यान 


- करता हुआ ओर अनेक प्रकार के बुरे सकल्प-विकल्प करता हुआ, दूसरो के 
` हित-अहित का ध्यान नही करने वाला, समता विचार ओर समता आचरण 
‡ से शुन्य प्राणी। जो मनुष्य भौतिक-सुख-चेतना मे ङूवा हुआ है ओर 


सासारिक सुख-भोगो की इच्छा करता रहता है वह समता से बहुत दूर 


. चला जाता हे | समता आचरण के लिये आवश्यक है भोतिक-सुख-चेतना 


से मुक्ति ओर इन विषय-भोगो के सकल्पो-विकल्पो से भी मुक्ति, इन सभी 


, बातो से उदासीनता । 


कुछ अपवादो को छोडकर प्राणी कं अधिकाश अशुभ विचार ओर 


, अशुभ काम प्राय किसी-न-किसी प्रकार की अशुभ या अशुद्ध सुख-चेतना 
; से ही होते हे। आत्म-हत्या करने वाला भी शायद अपनी आत्म-हत्या से 
, दूसरो को दुखी बना कर स्वय सुख पाने की कल्पना करता होगा । युद्ध 
, मे लडते हुए मरने वालो को अपनी वीरता दिखाने ओर वीर कहलाने के 


विचारो से उनकं मन मे सुख की अनुभूति होती होगी । कठोर अग्नितापस 
भी स्वय को भयकर ताप देकर महान तपस्वी कहलाने की भावना से या 
स्वर्ग-सुख पाने की आशा से सुख अनुभव करते होगे ] सुख .की अनुभूति 
शरीर से कम ओर मन से अधिक होती है। यही कारण है कि लोग प्राय 
मानसिक सुखानुभूति के लिये बड़े-बड़े कष्ट ओर खतरे उठाने के लिये 
तेयार हो जाते हे। 

सुख बाहरी पदार्थो मे नही हे | वह तो मन के भीतर विचारो से 
मिलता हे । शत्रु के मुह से गाली सुनने से क्रोध आता है किन्तु ससुराल मे 
महिलाओ के मुंह से गीतो मे गाली सुनने से क्रोध नही आता, क्रोध की 
जगह प्रसन्नता होती है | जिन कामो से एक समय मे लोगो को सुख होता 
हे उन्ही कामो से दूसरे समय मे उन्ही लोगोकोदुखदोता हे। 

मनोविज्ञान कहता है कि प्राणी यदि विषय-सुख-भोगो से होने वाले 
भावी दु खो का चिन्तन करे, भौतिक सुखो को सुखाभास मानने लगे, उनसे 
अन्त मे दु ख पाने वाले यादवो ओर कौरवो के एतिहासिक उदाहरणो का 
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चितन- 
न मनन करने लगे, तो उनकी विचारधारा बदलं 
-सुख-चेतना ओर सविते रा बदल सक्ती ,. 
सकते हे उनके उससे ते अयम सकल्यो दित्य ; 
हे ¡ उनके विचार समता-विचार ओर उनके व 
बन सकते हे | ।र उनके आचरण स्मतः <~ 
मास-मदिरा-कुशील-कव्यसन 
ह 3 [चि 
होती है। 1. भोगो से शरीर मे रोग आने आदि सुख भोगो से वहूत 
रीर मे रोग आने का भय हमेशा बना रहता? 
वे गरीब बनकर बहुत दुख पाते है। 4 न 
अनेक ~ ॥ आत्म = पतनं सभे स " 
4 वे अनेक प्रकार के कृव्यसनो मे फस जाते है। च च 
कुसगति मे फस कर दुख पाते हे व कुव्यसनः = ~ 
9 16 कुव्यसनो ओर कसगति द ५ 
गौ (4 शत्रुम से धिरे रहते है ओर वार-वार सकट मृ फर रः" | 
7 भो जन्तं त ह सु टः. 
त इस जन्समेभीदुख पाते हे ओर भविष्य के जन्मोमेभी ६. 
जाकर दुख ही पते हे। ४. 
स = भोतिक-सुख दोनो की चेतना से मुक्तं प्राणी दिल 
व परिग्रह से प्राय बच जाता हे। वह क्रोध, मान ¦ 
त काफी बच जाता हे। उसे किसी प्राणी से राग-देप प, 
त नही बनतता। उसे कोई प्राणी या पदार्थ या घटना प ` 
5 नही लगती । वह आर्तध्यान ओर रद्र ध्यान से भी प्राय घ॑ 
हे । सातो कुव्यसन भी उससे दूर ही रहते है। 
जो प्राणी अपनी समता भावना के कारण अपनी कल्पनाम्‌ २ 
दुखकोकर्म-रोग काटने की दवा मानकर अपने कर्मो को अपसः र ' 
आड रहा है, जो भौतिक सुखो को सुखाभास मान कर उना उतः, = 
होता, उसके मन मे अशुम सकल्पौ-विकल्पो को स्थान ही न 41 “1 
समता आचरण वाला वीतराग प्राणी परमाल्म-पद का अयि "| 
-ख ओर उससे पैदा होने वाले सकल्प-विकल्य न ५/४ 
दु.-ख चेतना ओर उससे पदा होन वार्त वि 
लिये चितन-सूत्र है-“समता के कारण दुख दवा ठन 
कर्म-रोग को मिटा देता है । मुनि अर्जुनमाली के सभी कर्म परत ८?“ 
भावना ओर शुम ध्यान से कट गये" स्वय पर दुख अका 6 । 
दोहराइये “समता के कारण मेरा दुःख कर्म-काटने की ददः ^ 
मेरे कर्म कट रहे हे ।“ 
भौतिक सुख-चेतना ओर उससे पेदा होने 
से क्वने के लिये चितन सूत्र हे-सुख चेतना का फल €. 
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हानि, आत्म-पतन, कुव्यसन, कुसगति, सकट, इस जन्ममे दु ख ओर अगले 
जन्म मे दुर्गति | 
अन्य प्रकार की साधना के साथ-साथ उपर्युक्त सूत्रो को दोहराइये, 
मन की एकाग्रता से जप कीजिये । जप से पैदा होने वाली ध्वनि तरगो की 
अजीब ओर अदृश्य शक्ति किसी भी गुण को स्थायी भाव बना कर प्राणी के 
आचरण मे उतारने मे समर्थ हे | शुभ भावना से किया गया जप स्वाध्याय 
तप काअगहे। 
7. राग-देष 
किसी प्राणी को अपना मानना या उसे अकारण ही बड़ा या अच्छा 
या धनवान आदि समञ्जना राग हे ओर किसी को शत्रु मानना या अकारण 
ही गरीब भिखारी आदि समञ्जना द्वेष हे । सदभावना से किसी को अनिष्ट 
एव पतन से बचाने के लिए आवश्यक कारणवश वस्तुस्थिति का निष्पक्ष भाव 
से अपनी जानकारी के अनुसार कथन करना राग द्वेष नही होता किन्तु 
अकारण किसी के सबध मे उसके अच्छा या बुरा होने का कथन करना राग 
देषदहीहे। 
प्राणी के बुद्धिमान या मूर्ख, बडा या छोटा, रक या राव, भला या बुरा, 
सज्जन या दुर्जन, अपना या पराया, मित्र या शत्रु होने का विचार करना 
परद्रव्य का चितन हे ओर राग-देष हे | प्राणी को मात्र प्राणी समञ्लना, 
उसको मूलरूप मे विशुद्ध आत्मा के रूप मे देखना, उसे मात्र आत्मा मानना, 
वीतराग भाव हे। 
दुखमेदुखी होना या सुख मे फूलना राग-देष हे किन्तुदुखमे 
समता रखना, उसे सममाव से भोग लेना ओर सुख मे आसक्त नही होना, 
उदासीन रहना, उससे होने वाले भावी दु खो पर विचार शुरू कर देना 
राग-देष-मुक्ति ह| 
8 कर्म बंध ओर क्षय 
कर्महे प्राणी के द्वारा किये गये पुरुषार्थ के बदले मे उसे मिलने वाला 
फल जिसे लोग देव भाग्य या होनहार भी कहते हे । ससार मे एक प्रकार 
के अति सूक्ष्म कर्म-वर्गणा के पुद्गल भरे हुए हे | जब-जव प्राणी के मन या 
वचन या काया या तीनो योगो से जरा भी हलन-चलनहोतीहैितोये 
पुद्गल प्राणी की ओर आकर्षित होते है, मन के अच्छे या बुरे विचारो के 
अनुसार अच्छे या बुरे सस्कार बनकर कर्म के रूप मे आत्मा के साथ जुड 
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पश्चाताप से चन्दडसुद्राचार्य को केवलज्ञान प्राप्त हुओ। 

9 पश्यात्ताप से कूरगडुक मुनि को केवल्य प्राप्त हुञ। 

10 पश्वात्ताप से प्रसत्तवन्द्र मुनि को केवलज्ञान प्राप्त हुआ। 

11 अनुमोदना-मुनि गजसुकुमाल आदि की समता कौ अनम 
विजय सेठ ओर विजया सेठानी के आजीवनं अखडित शीतं पः 
की अनुमोदन, सुमुख गाथापति के दान की अनुमोदना ओर र 
सेठ के दान भावना की अनुमोदना तिराने वाली ह। 

12 अत्म-भावना भावता, जीव लहे केवलज्ञान रे-ेसा श्रीमद्‌ रयत 
ने कहा हे। 


9. सत्य की शक्ति 
“सच्चं खु भगव“ सत्य ही भगवान है | सत्यवादी को ईश्वर द" 
ससार की सभी शक्तियो के आशीर्वाद प्राप्त होते है । सत्यवादी सवप ` 
परमात्मा तुल्य हे । सत्यवादी मे देवताओं से भी अधिक शक्ति होती \। 
आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा का “हरिशचन्द्र तारा" पृष्ट 77: 
कथन हे-“विश्वामित्र के तपबल से बधी हुई अप्सराओ कौ म 
हरिशचन्द्र ने अपनी सत्य बल की शक्ति द्वारा बधन मक्त कर दियः। * 
कहने लगी--“ऋषि का वह तप-बल जिसका प्रमाव मेटने मे हम दिया + 
असफल रही, वह तप-बल हरिश्चन्द्र कं सत्यबल से परास्त ह म्य! 
सत्य मे देवताओं ओर तपस्वियो से भी अधिक बल होताटै।' 
आनन्द प्रवचन भाग नव पृष्ठ चार पर आचार्यश्री आनन्दन ` ` 
सा का कथन है-“सत्य से समुद्र मे जहाज दूता नही । सत्यम < | 
मे जलते नही, पहाड पर गिरने से मरते नही, युद्ध म वच जाते ६, ८1." 
अभियोग शत्रुता से भी मुक्ति पा लेते है । सत्य से आकृष्ट कर्‌ ब" ' 
सत्यवादी की सेवा करते ह । सत्य मे हजार हाथियो का 1 ष 
धर्मशास्त्र मे कहा गया है-“सत्य चेत्तपसा च कि अर्शत्‌ न 
तप से अधिक सत्य है । “नास्ति सत्यात्परो धर्म" अर्थात्‌ सत्य से 74. 
॥. साच बरावर तप नही, ्ूठ वरावर पा 
जाके हदय सांच हे, वाके हृदय आप।। 


10 खील की महिमा = 
"धन्य हे, धन्य हैँ आप दोनो । आपकी भक्ति करन स +“. 
4 मुनियो भक्ति ~> (1 > ८ ~, 0: 
पारणा कराने से चौरासी हजार मुनियो की भक्ति करनं ॐ 
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-के बराबर फल होता है, एसा केवलज्ञान मुनि विमल ने हमे बताया है | आप 


~ दोनो विवाहित होकर भी अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे है | धन्य हे 
-- आप, धन्य है आपका अखडित ब्रह्मचर्य, धन्य हे आप दोनो का जीवन । 


विजय सेठ ओर विजया सेठानी की विनययपूर्वक स्तुति ओर भक्ति करते हुए 


-. शील के महात्म्य को बताते हुए, दूर चम्पा नगरी से आये हुए, बारह व्रतधारी 
_ श्रावक श्रेष्ठी जिनदास ने सबके सामने रहस्योदघाटन किया | इस रहस्य 


को ओर शील की महिमा की बात सुनकर वरहो बहुत लोग एकत्रित हो गये | 
विजय सेठ के माता-पिता तो पौत्र देखने की आशा वर्षो से लगाये हुए थे] 
उन्हे क्या पता था कि उनके पुत्र ने शुक्ल पक्ष मे अखण्ड शील पालन का 
ओर उनकी पुत्रवधू ने कृष्ण पक्ष मे शील पालन का व्रत विवाह के पूर्वी 
ले लिया था| 

अखण्ड शील की बात प्रकट होने पर विजय सेठ ओर विजया 


~ सेठानी अपने पूर्वं निश्चय के अनुसार दीक्षा लेकर मुनि विजय ओर साध्वी 


„= 


= 


विजया बन गये ओर अपने कर्मो को क्षय करके उन्होने परमात्म-पद प्राप्त 
कर लिया। 
दोनो तरुण थे, सुन्दर थे, विवाहित थे, पति-पत्नी थे, रत्र मे एक 


: कमरे मे एक ही पलग पर सोते थे! आध्यात्मिक वार्तालाप भी करते थे 


+ 


+ 


किन्तु काम-वासना उन्हे छू भी नही सकी | एेसे दम्पति की भक्ति से चौरासी 
हजार मुनियो की भक्ति का लाम हो तो इसमे आश्चर्य की बात ही क्याहि? 
मुनि विजय ओर साध्वी विजया ने अपने आजीवन अखडित शील-पालन 
ओर सयम से मोक्ष प्राप्त किया | 

1 विजय सेठ ओर विजया सेठानी के शील-पालन की अद्भुत 


“ घटना ओर इसके महात्म्य की बात सुनने से प्राणी के मन मे शील-पालन 


^ 


की शुद्ध भावना का जन्म होता हे। 

2 इस घटना का गुणगान ओर अनुमोदन करने से उत्पन्न होने वाली 
भाव-तरगो से उस शील-भावना का पोषण ओर उसकी वृद्धि होती हे । 

3 अपनी भौतिक ओंखे बद करके कल्पना दारा उस घटना की 
काल्पनिक चित्रावली का ध्यान करने से प्राणी का मन शील-भावना पर 
एकाग्र हो जाता है | मन मे इतनी शक्ति नही है कि वह अखो को या कान 
को छोडकर दूसरी जगह चला जावे। 

4 शीलव्रत के महात्म्य का जप करने से मौन जप से उत्पन्न होने 
वाली आतरिक ध्वनि-तरगे शील~भावना को मजबूत बनाती हे । 
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5. बहुत दिनो के शील भावना के ध्यान के अभ्या से रील >~ 
स्थायी भाव बन कर प्राणी के अचेतन मन से उतर जाती है अरं ल~ 


॥ 


आचरण का अंग बन जाती है। इस साधना मे लगा हुञ प्राणी किरसि नः 


साधु विजय या साध्वी विजया वन जाता है ¦ जरूरत ह दृद श्रदाङेत् 


प्रतिदिन कुछ महीनो तक ध्यान करने की | 


11. कुछ भ्रम 

बहुत लोग सोचते हे कि धन ओर भौतिक सुख केवल वर्तमान स: 
खोटे पुरुषार्थं से मिलता है । जैसे खाद्य पदार्थो मे मिलावट, काला दर 
तस्करी, दो नम्बर के धधे, सरकारी कर चोरी, धोखा, इूढ, चो, ठगी ` 
रिश्वत, गरीब शोषण एव हिसक धधा 

यदि उपर्युक्तं विचार ठीक हो तो वर्तमान मे खोटे धे करम एः 
हजारो प्राणी दीन-हीन, गरीब ओर दुखी क्यो है ? सभी खोटे धौ से ~ 
कमा कर सुखी क्यो नही बनते ? 

त्क मे कहा जाता है कि वर्तमान पुरुषार्थ का फल तुरन्त मिलत ^ 
लाल मिर्च खाते ही मुंह जलने लगता है ओर गुड खाते ही जलन कमर 
लगती है । किन्तु कर्म सिद्धान्तानुसार कर्मो का फल 88.00.000 जन 
बाद भी मिलता हे। उसका तुरन्त ही मिलना जरूरी नही है। 

यदि केवल वर्तमान काल की फ्रियाकाही फल मिला करता. 
क्या पूर्व-कृत पुरुषार्थ से उपार्जित कर्म-फल बेकार हे ? । 

ससार के सभी महापुरुषो ओर धर्मो का कहना हे कि अशुभ कम: 
फल बुरा होता है । इस मान्यता के अनुसार वर्तमान मे खोटे धधे करने ए 
कोदुख ही मिलना चाहिये। किन्तु अभी बुरा काम करनं वाल चा 
प्राणियो को धन ओर सुख मिल रहा है । एसा दीखता है कि वर्तमान 
काफल वर्तमान मे ही मिलना जरूरी नही ह । वह अठयासी लाख नः ४; 
भी मिल सकता हे। (9 

धन ओर सुख की प्राप्ति मे केवल वर्तमान पुरुपार्थ ही काफी ध । 
इसके लिये पुण्य का उदय होना जकूरी हे। पुण्य चाह पूर्व-कृत एर" 
से सचित हो, चाहे वर्तमान परिश्रम से उपार्जित हो | ५ 

पुरुषार्थ तो मात्र क्रिया है | क्रिया के साथ पुण्यादय (त 4 
भोत्िक सुख मिलता है ओर पापोदय दहो तो वही पुर्पाथ धनदा 


दु-ख का कारण ( १ 
गिर कर व्यापारी को हानि दहो सकती हे, माल आगम र्लं 
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ण बन जाता हे। व्यापार पुरुषार्थ हे ! व्यापार म पदाथ ५ 


५ मे बह सकता है, उसे कीडे खा सकता हे! चोरी, ठगी या धोखा भी हो 

सकता हे] 

४ यदि प्राणी के अन्तराय कर्म या अशुभ कर्म काउदयदहेतो उसे 
किसी भी पुरुषार्थ से धन ओर सुख मिलने वाला नही हे | यदि शुभ कर्म 
काउदयदहितो वर्तमान मे किसी भी पुरुषार्थं के नही बनने पर भी केवल 
ूर्व-कृत शुभ पुरुषार्थ से सचित पुण्य के उदय से धन ओर सुख की वर्षा 
भी हो सकती हे । शालिमद्रजी के साथ एसा ही हुआ | सेठ सुदर्शन ने सूली 
से रक्षा के लिये कुछ भी नही किया, किन्तु देवो ने सूली का सिहासन बना 

` दिया | भगवान पाश्वनाथ की रक्षा भी केवल निमित्तो वारा हुई । प्रह्माद की 
अग्नि से रक्षा हुई | 

कभी-कभी वर्तमान काल के पुरुषार्थ के बिना ओर किसी भी 

`` सहायक निमित्त के बिना भी प्राणी के किसी पूर्व-सचित पुण्य से उसका 

काम बन जाता है, उसकी रक्षा हो जाती है । जैसे गोशालक की तेजोलेश्या 

से भगवान महावीर की रक्षा हुई । अर्जुनमाली के मुद्गर से सेठ सुदर्शन कीं 

रक्षा हुई । बेहोशी की दशा मे नदी मे बहाये गये भीम की सर्प-दशो द्वारा 
मृत्यु न होकर रक्षा होना पूर्व-सचित पुण्य काहीतो फल हे। 

यह केवल भ्रम है कि वर्तमान अशुभ खोटे धधो से अधिक धन ओर 

र सुख मिलता है । शुभ कर्म के उदय मे साधारण शुम पुरुषार्थ से ही धन ओर 
सुख मिल सकता है । खोटे धधो से अने वाला धन समय आने पर दुख 

“का ही कारण बनेगा। 

~ जिस महान पुण्योदय से आपको मानव देह मिली हे, अच्छा कुल, 

~ अच्छा धर्म, त्यागी धर्म-गुरु ओर प्राय सभी साधन मिले है उसी पुण्य से 

~+ आपका जीवन-निर्वाह हो सकेगा-इस बात पर पूर्णं श्रद्धा रखते हुए, 

८ नीति-मार्ग पर चलते हुए, विचारो मे समता ओर आचरण मे समता रखते 
हए, मानव-जीवन के मूल लक्ष्य, परमात्म-पद की प्रापि की ओर अगे 

~ बदिये। 

‡“ 12 अमृत-बिन्दु 

यह विचार कि मे किसी प्राणी की या समाज की सेवा कर रहार 
;, शायद हदय के किसी कोने मे छिपे हुए अहकार ने भेजा है ओर यह विचार 
“किमे दूसरो के परिश्रम ओर कृपासे ही बना मुञ्ञे उनकी सेवा द्वारा 
^, उनके ऋण से मुक्त बनना चाहिये-विनय के आगमन की सूचना है| 


र 
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अन्तिम ओर अन्तरिम लक्ष्य 


जीवन का अतिम लक्षय है-आत्म शुद्धि, आत्मा के सिदध स्वप तै 
प्राप्ति ओर अन्तरिम लक्ष्य है-कषाय आदि अवगुणो की निवृक्ति। 

हम अनादि अनत काल से विषय विकारो मे फसे हुए है ओर इतमे 
मुग्ध हो चुके हे कि हमे इनसे निवृत्त होने का विचार भी नही आता। यि 
कभी किसी दुर्घटना या किसी के उपदेश से विरक्ति का क्षणिक पिार 
आता भी है, तौ वह क्षण भर ठहर कर कपूर की भति उड जाता रै । रररे 
दो कारण है-प्रथम, हमारे विचारो मे विषय विकारो मे सुख प्रापि क 
दिखाई देना। ओर दूसरा, इन भोगो मे लम्बा अनत काल का हमारा र 
भोगते रहने का अभ्यास । 

इन गलत विचारो मे परिवर्तन लाने ओर सुधार करने के लिए प्रथ 
निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हँ 

(क) धार्मिक एव सत्साहित्य का अध्ययन, आध्यात्मिक पुरतको फा 
स्वाध्याय, सत्संगति, सत वाणी का श्रवण आदि। 

ख) अपने अवगुणो का अवलोकन, उनकी सूची वनाना, उन दुष्कर्मा 
के लिए पश्चात्ताप करना एवं दड प्रायश्चित लेना। 

(ग) उन अवगुणो को छोडने कं लिए कुछ उपायो का विचार करना 
सकल्प करा, उन सकल्पो को दिन रात अधिक से अधिक वार दोटराते 
रहना। 


सक्षिप्त वाक्य या सूत्र रूप मे लिख लेना, उनका जप करना एव उनकं अ 
पर विस्तारपूर्वक चितन करना। न 

ड) इतिहास, साहित्य, अपने पडोसियो कं एवं अपने जीवन मे आ 
हुई दुर्घटनाओ पर चितन करके उन विचारो एवं सिद्धातो पर अपनी श्र 
को दृढ करना जिससे वे चेतन मन से अवचेतन मन म उतर कर स्यार्गी 


भाव बना सके | 
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(घ) अपनी आत्मा को निर्देश देने के लिए चुने हुए रिद्धातो गणे, 


~+ "~ ~ = ----~~--~ ~~~ 


अवगुणो को छोडने के लिए दूसरा उपाय है-दीर्घ अभ्यास । अभ्यास 
का अर्थ है-जीवन मे घटने वाली घटनाओं मे उन सिद्धातो को लागू 
करना | जैसे क्रोध जीतने का अभ्यास करने वाला किसी घटना पर जो उसे 
बुरी लगे उस पर क्रोध नही करे ओर यह विचार करे-“यह कष्ट तो मेर 
ूर्वकृत कर्मो का ही फल हे | इस पर समता रखने से ही मेरा यह कर्म नष्ट 
होगा। यह दुख तो मेरे कर्मरोग की दवा है, चिकित्सा हे। इस दवा को 
समतापूर्वक पीना हे। अपने मन को इन विचारो मे या अन्य विचारो मे 
लगाता हुआ क्रोध से बचने का उपाय करे । प्रत्येक क्रोध पेदा करने वाली 
घटना के समय समता रखने का अभ्यास करे । दीर्घकाल के अभ्यास से 
क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती हे । 

आजकल मानिसक तनाव को दूर करने एव जीवन के अत्िम लक्ष्य 
निर्विकार दशा एव परमानद की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की साधना एव 
ध्यान किये जाते हे, जेसे एक बिदु या पदार्थ पर दृष्टि जमाकर त्राटक 
ध्यान द्वारा मनोविजय पाना। विपश्यान ध्यान, नासाग्र पर दृष्टि जमाना, 
श्वास या शरीर-तत्र-प्रक्षा, शरीर के किसी शक्ति-केन्द्र को जागृत करना | 
ये सब प्रयास मन को वशमे करने के लिए किये जाते ह| ये केवल साधन 
हैमन को वशमे करने के। 

हमारे जीवन का लक्ष्य हे-कषाय-मुक्त होना, जिसमे प्रथमं स्थान हे 
क्रोध का | क्रोध एक एसा दुर्गुण हे जो बड़े-बड़े तपस्वियो ओर साधको को 
भी आसानी से नही छोडता। अत अपना समय अन्य साघनो की बजाय 
सीधा क्रोध की निवृत्ति की साधना मे लगाना ज्यादा उपादेय रहेगा । दूसये 
के दारा दिये गये कष्ट को दु ख नही मानकर कर्म काटने की ओषधि मानने 
की साधना से क्रोध निवृत्ति ओर समता की प्राप्ति हो सकेगी। 

जब हम कष्ट मे समता रखकर उसे दवा मान ले ओर निमित्त बनने 
वाले को परम उपकारी, अपना हितैषी ओर क्रोध रोग काटने की दवा देने 
वाला चिकित्सक मान ले ओर 24 घटे इसका चितन-मनन-स्मरण करे, इसे 
क्षण भर भी नही भूले, तो क्या हमारा क्रोध समाप्त नही होगा ? 
क्रोध निवृत्ति की साधना 

जेनागमो मे चार प्रकार का क्रोध बताया गया है । प्रथम हे अनन्तानुबधी 
क्रोध जो पत्थर की तेड के समान हे । यह क्रोध की तीव्रतम दशा है, जो 
जीवन भर नही मिटती। इससे नरक गति की प्राप्ति होती हे ओर मनुष्य 
कभी सुखी नही बनता | 
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दूसरा हे अप्रत्याख्यानी क्रोध जो सूखे 
के समान हे। यह भौ क्रोध कौ घजो खं हए तालाव मे वनी हूं दरः 
प्राणी को तिर्यच तीव्र दशा है जो वर्ष भर नही भिटती। तं 
तिर्यच (पशुपक्षी) की गति की प्रापि होती ह र नही मिटती । इत्ते 
श तीसरा हे प्रत्याख्यानी क्रोध । यह गाडी के | ल ८ 
लकीर के समान है ओर ० 
हे, जिससे हे ओर स्वय ही मिट जाती हे । यह क्रोध स । 
, जिससे प्राणी को मनुष्य गति की प्राप्ति होती है धक मद द्भ 
चौथा है सज्वलन क्रोध जो | 
व हे सज्वलन क्रोध जो पानी मे वनी लकीर के समान है 
ध की म॑दत्तम दथा है, जिसमे प्राणी का देवगप्ति का 4 
जितना ही कम होगा, आत्मा पर कर्मो | उतना 
क का उतना ही कम वंध वनेगा अर 
त्थान की उतनी ही अधिकं संभावना होमी। । 
अच्छा यह रहेगा कि हम सर्वप्रथम क्रोध-निवृत्ि 
6 1 म सर्वप्रथम क्रोध-निवृत्ति की साधना से प्रासः 
हमारा सारा ध्यान एक ही दुर्गुण की निवृत्ति की ओर लगेगा 
जिससे सफलता जल्दी मिलेगी | ओर तलमेगः 
मनुष्य का एक्‌ प्रबल अवगुण है- क्रोध रनः 
09 वगुण है-क्रोध । इसके सवघ मे कटा जत 
क घ को जीत लिया, उसने अपने जीवन की तीने चौथा 
साधना पूर्ण करली । देखने मे भी आता हे कि कुछ वडे-बड़े विद्वान्‌ तशि 
सत महात्मा भी समय पर इसके शिकार होने से नही वच पाे। 
ध ध आने पर प्राणी अपना आपा भूल जाता हे ओर क्रोध मे एसा भयक्ः 
6 ८ है कि जन्म भर उसके दु.खद परिणाम को गोगना परती 
र क्रोध अनेक शत्ुओ को पैदा कर देता है ओर प्राणी जीवन भर भयः 
, सघर्ष ओर अगडो मे फसा रहता हे | 
व आने के कईं कारण हे | जव प्राणी की इच्छापूर्तिं म काट वापद 
स नता है तव बाधक पर क्रोध आता हेै। प्राणी की इच्छ हती ६ दुः 
, दु ख से भागना, किसी को मारना, किसी को तारना, आराग करना 
अपना काम करना, धन-सग्रह करना } इनमे वाधा देने वाते पर प्र आता 
हे! यदि कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता हे या हमे कड्वी वात कद 
हे तबभी हमे क्रोध आ जाता है) अत हमे हमेशा सजग रना वाष्प करिः 
करई काम करे जिससे अनावश्यक मे छागदा वद 
हम कोई एेसा कामं नही करे जिससे अनावश्यकं रूप म अगा घः । 
क्रोध आने पर प्राणी साधारणतया तीन प्रकार कं कार्य करना ८। 
परथम-पदार्थो की तोड-फोड करता है । दूसरे-सामने वारं प्रनिप््री न 
गाली देना, उसे पीटना, धोखा देना, उसकी हत्या करना यि म लम 
सकता ह । तीसरे-वह स्वय भूखा रहने, घर सें भागने, अपने एरी य 


,५,,,,,.००००-०००१२००२ २4222 


4 ~ कषाय मुक्ति 2:::::::: 
व 


, पर्हुचाने, या आत्म-हत्या करने के कार्य मे लग सकता हे । ये सभी त्यागने 


; योग्य है| हमे सजग रहकर इससे बचना चाहिए । 


क्रोध से रोगोत्पत्ति, धन-हानि, मान-हानि एव अनेक प्रकार के सघर्ष 
एव दुख हो जाते है क्रोध करने वालो ने हमेशा दुखी उठाया हे। 
जेसे-कौरव, कर्ण, रावण | 

क्रोध निवृत्ति से स्वास्थ्य, धन, मान, सुख एव परमात्म-पद की प्राप्ति 
होती दै । इसके उदाहरण हे-मुनि गजसुकुमाल, मुनि-मेतार्य, मुनि उदाई, 
मुनि अर्जुनमाली, मुनि स्कदक ओर वे पोच सौ नव दीक्षित नव-युवक सत 
जिन्हे पालक ने घाणी मे पिलवा दिया था। इन सतो की मृत्यु घटनाओं की 
कथा का श्रवण, अध्ययन, इसके समता-भाव का अनुमोदन, इनसे प्रमोद 
भावना का आना ओर इन्हे बार-बार भावपूर्वक भाववदन करना क्रोध का 
नाश करता है। इससे कर्मो की निर्जरा, आत्मा की शुद्धि ओर मोक्ष की 
प्राप्ति होती हे। 

क्रोध के समय प्राणी उसे दुख देने वाले व्यक्ति के कामो मे दोष 
दूढने, उसके अपराधी होने के प्रमाण पाने, उसे दड देने, धोखा देने, हानि 
पहुचाने, नीचा दिखाने ओर उससे बदला लेने की योजना बनाने आदि मे 
लग जाता हे। प्राणी को सजग होकर इन बातो से बचना चाहिरए। 

क्रोध से बचने के लिए सर्वप्रथम कर्म सिद्धात का अध्ययन एव उसमे 
गहरी श्रद्धा बनाना आवश्यक हे | उसे यह समञ्जना एव मानना चाहिए कि 
ससार का कोई भी प्राणी निश्चय मे किसी दूसरे प्राणी को अर्थात्‌ मुञ्धे सुख 
यादुख नही दे सकता। मुञ्जो दुखमिलरहाहै वहमेरेही किए हुए 
दुष्कर्मो का फल हे | दूसरा प्राणी तो केवल निमित्त ही बन सकता हे। मे 
मेरे दुष्कर्मो के उदय से आये हुए इस दुख या कष्ट से बच नही सकता। 
अत मुञ् पूर्णं समताभाव रखकर इस आये हुए कष्ट को कर्म-रोग के काटने 
की दवा समञ्चकर समतापूर्वक पी लेना चाहिए! यह मेरे कर्म-रोग की 
चिकित्सा हो रही है । मेरे अशुभ कर्मो की निर्जरा हो रही हे । मेरे आत्मा 
की शुद्धि दहो रही है ¡ ओर सभव है मुञ्च मुक्ति की प्राप्ति भी हो जावे। 

यह प्राणी जो मेरे इस कष्ट मे निमित्त बना है. जो मुञ्चे शत्रु दिख 
रहा हे, वह न तो मेरे लिए बुरा है ओर न मेरा शत्रु ही हे । वह मेरा हितैषी 
ओर परम उपकारी है । मेरे कर्म-रोग की चिकित्सा के लिए डौक्टर बनकर 
आया हे । मुनि गजसुकुमाल, मुनि खदक आदि एेसा चितन करकं क्रोध-निवृत्त 
हुए ओर वे ससार भ्रमण से मुक्त बने | 
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क्रोध दूर करने के 
ध कुष्ठ साधारण हे | जेसे 
के समय उस स्थान से कुछ दूर चले जाना 2 
श छ दूर चले जाना या जल पी लेना या करः 
क पुस्तक या कहानी पढने मे लग जाना 8 
व लग जाना। मन को किसी भी त 
चक कार्य मे लगा देने से क्रोध वाली ५ 
स वाला घटना भूली जा सकती हे। प्र) 
वाली हानि पर विचार किया जावे । क्रोध पर विजय त 
लाम त विचार 8 3 सेने ए 1 
लाम पर विचार किया जावे | क्रोध से द्‌ ख ओर क्रोध 1 
वाले लोगो के उदाहरण 4 
के उदाहरण पर चितन सप ४ क 
व मनन किया जवे | एसे अनेक उपाय 
त २ की साधना के स्वध मे मनोविज्ञान का कहना है 
न त (4 र बुरे विचारो ओर सस्कारो को दूर करने के लिए सही ओर ध 
क ओर सस्कारो का बार-बार चितन-मनन कीजिए। किरी ८ 
ि को «११ 
व को दस-वीस मिनट तक बार-बार दोहराने से आपके मनमे रः 
( की तरगे पेदा होगी ओर वे बुरे विचारो की तरगो को तोड देमी 
समय लगेगा किन्तु सफलता अवश्य मिलेगी । साधको का कहना 
जो कुछ दोहराते है उस पर यदि आपको प्रारभ मे पूर्णं विरवाः 
् होतो 1 आपका दोहराना ओर जप करना व्यर्थ नही जावेग 
बार-बार दोहराने से वे विचार आपके मन ने स्थान वना लेगे, अवचेतन गः 
मे जावेगे, स्थायी भाव कारूपले लेग, ओर आपके जीवनं 
आचरण बन जावेगे । कहा जाता है कि दस लाख वार दोहराया हुआ निचाः 
जन्म जन्मान्तर मे भी साथ रहता है । अत आप जो विचार अपनाना चाह. 
हे र जपिये, बार-बार दोहराइये, पट्वी या कागज पर लिखिये, कुछ द' 
तत्र गति से जपिये, फिर मद गति से जपिये, उसके अर्थ पर भी यितः 
कीजिये ओर उसकी सत्यता पर अनेक दृष्टयो से चिततन-मनन भी कर 
उसमे दृढ श्रद्धा बनाइये। 
दु ख-चेतना-निवृत्ति ओर क्रोध-निवृत्ति के लिये चितन्‌ क्ये दु" 
मेरे पाप कर्मो काफलदहे।“ दुखमे समता रखते हुए सौचिय~ दु ग 
पाप कर्मो कौ काटने की दवा है ओर निमित्त मु पाप कर्म काट की दया 
देने वाला डाक्टर है ।“ 
आप उपर्युक्त सूत्रो को दिन रात मे वार-वार दोदरादये, ठनकः क": 
पर चितन कीजिये । रात्रि के शात वातावरण मे सोते समय दरा -वीरा निन 
इनको दोहरावे, सवरे उठते ही काफी समय तक इनका वीर 
उपायो से किसी को रपोच-दस महीनो मे ओर किसी का दार नः 
क्रोध से मुक्ति ओर पूर्णं समता की प्रपि हो सकेगी । दिन रातत कं 24 ध 
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` मे केवल एक घटे ध्यान साधना करना ओर 23 घटे आर्त-रोद्र ध्यान करना 
ओर अवगुणो का अभ्यास करना कुछ-कुछ एसा ही लगता हे जेसे 24 घटो 
मे एक रुपया कमाना ओर 23 रुपये खर्च करना । अत शीघ्र सफलता के 
लिये एक घटे के नियमित समय के एकावधान के अतिरिक्त जब-जब भी 
समय मिल सके, तब-तब दिन मे कई बार अपने लक्ष्य का चितन एव स्मरण 
करते रहना चाहिये ] उठते-वेठते, सोते-जागते हर समय अपना लक्ष्य 
अपनी स्मृति मे रहना चाहिये, तभी सफलता मिलेगी | 

ध्यान मे एक ही विषय पर एकावधानता का होना आवश्यक है किन्तु 
ध्यान के उसी विषय मे विषयातर होना ध्यान मे बाधक नही, किन्तु साघक 
हे । जैसे क्रोध निवृत्ति के ध्यान मे-क्रोध क्या हे ? उसके कितने भेद हे ? 
उसके कारण क्या-क्या हो सकते हे ? उसमे प्राणी क्या-क्या विचार करता 
हे ओर क्या-क्या अनर्थकारी काम करता हे ? उससे होने वाली हानि क्या 
हे ? उसकी निवृत्ति से क्या-क्या लाभ होते है ? उनके उदाहरणो पर भी 
विचार किया जावे | क्रोध निवृत्ति के मिन्न-मिन्न क्या-क्या उपाय है ? उनका 
ध्यान, चितन-मनन भी आवश्यक, उपादेय ओर साधना मे साधक हे । इसे 
विषय मे विषायन्तर होना कहा जा सकता है किन्तु यह कार्य मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से मन की थकान को दूर करने वाला ओर उसे अधिक सक्रिय बनाने 
वाला है! इससे विचारो मे पूर्णता एव दृढता आती है। एसा ध्यान 
सहज-ध्यान या सहज-योग कहा जा सकता हे। 

क्रोध से क्चने का साधारण उपाय-क्रोध अने की जहो घटना हो 
रही हे, वरहो से उठ कर दूसरी जगज चले जाना, ठडा पानी पी लेना, कोई 
कहानी पढने मे लग जाना या किसी दिलचस्पी वाले काम मे लम जाना। 

क्रोध पर विजय पाने का दूसरा उपाय-इसके दो सूत्रो का दिन मे 
कई बार कुछ महीनो तक प्रति दिन जप करना अर्थात्‌ उन्हे दोहराते रहना 
ओर उनके अर्थ का चितन करते रहना। वे दो सूत्र ये हे-(क) दुखमे 
समता रखृूगा यह दु ख कर्म-रोग काटने की दवा है । (ख) दु ख मे निमित्त 
बनने वाला मुञ्चे कर्म-रोग काटने की दवा देने वाला ोक्टर हे। 

क्रोध जीतने का तीसरा उपाय है कि चार प्रकार के अभ्यास किये 
जावे । प्रथम अभ्यास हे-भूतकाल की क्रोध की एकं घटना को याद करके 
उसके लिये पश्चात्ताप किया जावे ओर कछ दड प्रायश्चित लिया जवे। 
जेसे दो दिन मिठाई छोडना, नमक छोडना, कछ दान देना, उपवास या 
एकत करना । इसके साथ ही कल्पना द्वारा उस घटना मे अपने आचरण 
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को समतामय का 
बनाने 
व का अभ्यास करना अर्थात्‌ यह सोचना कि थ 
' दुखयासकटमेरेही किसी रक्त प्रापकर्म क ण कियद 
कभी-न-कभी भोगना ही पड़ता काफ़लथः। दहनः 
काटने । यह कष्ट मेरे किसी पूर्वकृत पायकः; >, 
टन आया था। लेकिन मै समता प 
मुञ्चे कितना हौ नही रख सका। भविष्य मे कर् >ः 
गाह दुख देवे, मे पूर्ण समता रखूंगा। मुनि ४ 
व माना ओर वु ख मे निमित्त बनने वाले को कर्म-रोग कः 
दवा देने वाला कटर माना । ॥ 
दूसरा अभ्यास-निकट भविष्य । 
सूची बनाइये ओर एक-एक घटना न क 6 
घटना को अपने किसी पाप का ल्पना द्वारा प्रः 
पक उसमे 
संकल्प कीजिये) 1 फल मानकर उसमे पूर्ण समता रखने ? 
तीसरा अभ्यास- वाली 
इ वर्तमान मे होने वाली प्रत्येक घटना मे उपर्युक्त दौः 
व चितन करके अपने आचरण करौ पूर्ण समततः 
कठ कम। रह जावे तो उसके लिये पश्चात्ताप ८ 
2 चा ओरद 
प्रायश्चितं भीं लीजिये) तताप कीजिये ओर द. 
चौथा अभ्यास- 
स जिन व्यक्तियो से आपकी थोडी भी नाराजगी ;. 
व नाम १८ कर उनके पास सवेरे ओर रात्रि मे पोँच-दस भिनट्‌ ¢ 
भावना का ओर शुभकामना का सदेश भेजिये-“मे आपका मित्र हू। आपदः 
भला हू # ५ 
४ व मन ८६ कल्पना कीजिये कि यह बात आप उरा 
१ छ र । सवेरे ओर रत्रिमे भेजा गया यह मौन सदेश, समः 
, जादू कासा काम करे ओर आप दोनो मे मित्रता स्थापित हौ जारः | 
प्राणीमात्र के कल्याण की भावना बहुत उत्कट ओर उदयतरूप धारण फः 
तो इससे तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन भी हो सकता हे। 
साधना के लिए सर्वं प्रथम एक दुर्गुण को छोडने की राघना प्रा 
करना ठीक हे । इसका कारण यह है कि मन की सारी शक्ति एक ठी ना 
पर कन्दित हो सकेगी | आप उठते वैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, दिन > 
पचास वार दोहराइये “क्रोध छोडना हे, इस पुनरावृत्ति से सजगता २ 
जो सफलता की जननी हे। 
दुर्मावना-निवृत्ति 
मनुष्य की दूसरी बडी कमजोरी है-दुर्मावना | हमारे मन मे कुटः | 
सस्कार जम गये है कि जव हम अन्य किसी प्राणी का पततन दरा 
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सुनते हे तो मन मे एक प्रकार की विचित्र सतुष्टि की हलकी-सी लहर पेदा 
हो जाती है मानो मुञ्े कुष प्राप्ति हो गयी हे । “भे उस व्यक्ति से कुछ ऊपर 
उठ गया दहू| वह मेरे सामने सिर उठाने, बोलने लायक नही रहा | उसका 
यह पतन बुरा होते हुए भी मेरे लिए तो अच्छा ही हे। मेने तो उसका पतन 
नही कराया। मै तो निर्दोष हू। किन्तु मेरे मन लायक बात हो गयी | 
कभी-कभी इससे हमे विचित्र सुख जैसा कछ अनुभव होने लगता हे | यह 
भावना ऊपर से दुष्कर्म नही दिखते हुए भी गहराई मे भयकर भाव दुष्कर्म 
है । लोग चाहे इसे दुष्कर्म नही माने, किन्तु यह महान दुष्कर्म हे ओर उस 
प्राणी के आध्यात्मिक विकास को रोक देता हे। 

जो अनुभवहीन हे उनकी दुर्भावना प्रकट हो जाती है ओर जौ उससे 
भी नीचे स्तर वाले लोग हे. वे ठेसी घटनाओं पर अपनी प्रसन्नता को मिठाई 
्बोटकर भी प्रकट करते रहते ह | दूसरो कं सकट या पतन मे खुश होना 
केवल अपने लिए अनावश्यक भयकर अशुभ कर्मो का बध करना है | अत 
प्राणी को हमेशा दुर्भावना से बचना चाहिए ओर दूसरो के लिए शुभ भावना 
भाकर अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहिए | 

जो प्राणी दुर्भावना से भरा हुआ है उसके लिए विकास ओर साधना 
के सभी दरवाजे बद हो जाते है | वह किसी का कुछ भी बुरा नही करता 
हुआ भी तन्दुल मत्स्य की भोति सातवी नरक के आयुष्य का बध कर लेता 
हे | तन्दुल मत्स्य एक छोटा-सा चावल के दाने जितना मत्स्य होता है | वह 
बड़े-बड़े मत्स्य के भौह पर वेठा रहता हे । बडा मत्स्य मुंह खोले हुए पडा 
रहता हे | अनेक मछलिर्योँ जल प्रवाह के साथ उसके मुंह मे जाती हे ओर 
सुरक्षित ही खेलती हुई उसके मुंह से बाहर निकल जाती हे ! वह चावल 
जितना छोटा तन्दुल मत्स्य सोचता है-"“यदि मे इस बडे मत्स्य की जगह 
होता तो एक भी मछली को मह मे आने के बाद बाहर नही निकलने देता (“ 
वह खाता तो एक भी मछली को नही हे, किन्तु केवल दुर्भावना के कारण 
ही सातवी नरक जाता हे। 

दु्भावना का दूसरा रूप हे दूसरो को दुख देने का विचार करना। 
एेसा प्राणी केवल भाव-हिसा से ही महान भयकर नरक के आयुष्य का बघ 
कर लेता हे | दुर्भावना से बचने ओर भावना को शुभ एव शुद्ध बनाने के लिये 
बार-बार दोहराइये- 

सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो| 
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परिवार-मोह-ममता की निवृत्ति 
प्राणी की तीसरी प्रबल कमजोरी है-परिवार 
मे तो भेदभाव ओर अलगाव त ० १ 
क्योकि वे अलग-अलग माताओ य 
सतानों मे, बहन-भाइयो मे, व कु ५. व 
मे ओर पिता-पुत्र मे भी कभी-कभी भयंकर र क 
जाता हे। फिर भी लोग परिवार के मोह मे फसकर व 
स की वात पर विचार नही करते इस सबध मे भित्र-भिन्न दृषटिकौय 
चार करना आवश्यक हे | | 
व (4 हे-आत्म-स्थिति का। इस दृष्टिकोण से समी प्रः 
1 हैँ । सबकी आत्मा शरीर, विचार, स्वार्थ आदि अलग-अलग £ 
दूसरा दृष्टिकोण है-कर्म-फल-भोग का। एक हौ परिवार मे एः 
हसता हे. दूसरा येता हे । एक भरपेट स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन करता ¦ 
दल ध ८ है । एक स्वस्थ ध दूसरा रोगो पडा हओ कर 
। एक अमीर है, दूसरा गरीब हे । एक स्वामी है, दूसरा सेवक हे । एः 
पडित ओर बुद्धिमान है, दूसरा अशिक्षित ओर मूर्ख हे। एक सुखी है. दूरः 
दुःखी है । कोड किसी को अपना पुण्य, अपनी आयु. अपना सुख दभः 
सकता ओर दूसरे का पाप. उसकी मौत, उसका दु ख ले नही सकता पि 
दोनो काएक ही परिवारमे होनायादो परिवारो मे होना समान-सा री £ 
परिवार मे सब अलग-अलग हे । कोई किसी का नही होता। 
तीसया दृष्टिकोण-पूर्वं जन्मो के कर्म विपाको से, राग-देप से सुर 
हई आत्मा पिता-पुत्र, पति-पत्नी आदि के मिन्न-भित्त रूप धर कर परः 
मे आती है ओर परिवार वालो के कर्म-फल प्रापि मे सिफं निमित्त वनतः 
अपना पुराना कर्ज चुकाती हुई या दिया हआ कर्ज वसूल करती हः य 
बदला लेती या देती हुई नाटक के पात्र की तरह अलग-अलग चली जा ६। 
चोथा-प्राणी कर्म रूपी मदारी कं हाथ मे वदर या री की भेपि ना 
दिखाता हुआ, अपना कर्म-फल भोगता हुआ, परिवार मे रहता टु भी एल 
अपेक्षा से सबसे अलग ही हे) 
पचवा--यह जीवन एक यात्रा हे ओर समी प्राणी यात्री से अरे 
कछ भी नही हे । परिवार केवल यात्रियो का जड है } या्रियो म काट धिन 
का "अपना" नही होता। 
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छटठा-सभी प्राणी एक दूसरे के लिए निमित्त से अधिक कुष नही हे । 
निमित्त को “अपना” समञ्चना ओर उस पर मोह करना भूल हे | 
| सातवा-प्राणी ने मनुष्यो, देवो, तिर्यचो के अनेक परिवारो मे अनेक 
` वार जन्म लिया हे] वह किस परिवार को अपना परिवार माने † वह उन्हे 
पहचान भी नही सकता | 
। आठवा-एक महिला पीहर को अपना परिवार माने या ससुराल को ? 
` जिस महिला ने दो-तीन बार तलाक दिया है वह अपना परिवार किसे 
` समञ्चे | पीहर को या प्रथम ससुराल को या दूसरी ससुराल को या तीसरी 
` ससुराल को ? एक मनुष्य के कई पत्नयो हे । क्या आने वाले भविष्य के 
जन्म मे भी यह परिवार कायम रहेगा ° राजा सगर के साठ हजार पुत्र 
बताये गये हे ओर कौरव सौ भाई थे । क्या भविष्यमे भी ये परिवार एसे ही 
परिवार बने रहे थे या सब अलग-अलग हो गयेथे? 

नवा-मनुष्यो के कर्म, मन के विचार ओर भावना अलग-अलग होती 
हे। वे मर कर अलग-अलग गतियो मे अलग-अलग परिवारो मे जाते हे। 
अत परिवार किसी का स्थायी नही रहता, वे हमेशा बदलते रहते हे | 

दसवा-एक प्राणी की दसवी पीढी मे उसके सेकडो परिवार बन जाते 
हे। वह किसे अपना परिवार माने ? किसमे जन्म ले ? 

ग्यारहवा-यदि परिवार मे सब अपने ही अपने होते तो “अपनो मे 
अलगाव, मन-मुटाव, शत्रुता ओर बदला लेने की भावना क्यो रहती है ? 
सुग्रीव-बालि, कर्ण-अर्जुन. कौरव-पाडव, रावण-विभीषण, उग्रसेन-कस, 
हिरणकश्यप-प्रह्मद आदि इस बात के प्रमाण है किं परिवार मे शत्रु भी जन्म 
लेते हे | परिवार के सभी सदस्य आपस मे “अपने” नही होते। ससार मे 
कोई किसी का "अपना" नदी होता | प्राणी को अकेले से दुकेला तो उसके 
कर्म ही बनाते है। 

वारहवा-प्राणी की सबसे बडी चाह है सुख की प्राप्ति किन्तु वह 
भूलता हे कि हमारे सुख मे निमित्त बनना भी परिवार के हाथ मे नहीरहे। 
सुख-सुविधा की प्राप्ति होती हे शुभ कर्मो से, पुण्योदय से। हमे सुख देना 
किसी अन्य प्राणी या हमारे परिवार के हाथ मे नही हे। हमे पर-कृत या 
परिवार-कृत का फल नही मिल सकता । इस ज्ञान मे दृढ श्रद्धा का उत्पन्न 
होना ही परिवार-ममता-मोह को दूर करता हे । याद रखिये-"पर-कृत या 


परिवार-कृत कर्म का फल हमे नही मिल सकता, परिवार बेचारा क्या 
करे ?" 


तेरहवा-कुछ मनुष्य जन्म से ही विकलाग पदा होते ६। 
अगहीन हे, कोई अधा हे, कोई लूला-लगडा है, कोई बहरा है, वम 
है, कोई जन्म से ही असाध्य भयंकर रोग से पीडित हे, कोई अति = 
ओर दुष्ट स्वभाव वाला है कोई विलकुल ही मूर्ख ओर बुद्धिहीन ट = 
बिलकुल ही पुण्यहीन है, उसके सुख के लिये वेचारा परिवार द्या ठ ˆ 
परिवार हजार-हजार उपाय करके भी उसके हित मे कुछ भी नहीड्‌ 
सकता | अत परिवार-मोह-ममता हटाने के लिये स्वाध्याय का एक रः 

-“परिवार किसी को उसके पापकर्म फल-भोग से बचा नही सम्ट 
परिवार वेचारा क्या करे ?“ 
“परिवार का मेला मानो, कठपुतली का खेला हे। 
अपने-अपने कर्म भोगता, जाता जीव अकेला हे 

किसी भी प्राणी को. एक भी प्राणी को उसके पाप-कर्म-फल-भोमर 
तीर्थकर भी नही बचा सकते। अपने परम भक्त राजा श्रेणिक को भगः 
महावीर भी नरकगमन से बचा नही सके । परिवार विचारा क्या करे; 


चेतावनी 

यह निश्चित हे कि परिवार मे भी कोई किसी को कुष देता लेतान' 
है । किन्तु पूर्वं जन्मो का जो लेना-देना बाकी है वह तो निमित्त वनः 
लेना-देना ही पड़ेगा इससे कोई भी प्राणी किसी हालत मे पयम्‌ 
सकता। अत हमे परिवार मे अपने कर्तव्य का पालन समता भावसे, तदः. 
भाव से, राग-देष रहित भाव से करके ऋण मुक्तं एव कर्म गुक्त वन 
चाहिये । जो प्राणी ममता-त्याग के बहाने अपने कर्तव्य से विगरुख हाता 
वह साधक नही वन सकता ओर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त नले धः 
सकता किन्तु वह अपने-आप को धोखा देता है । वड से वड त्यागी कं लिः 
भी समाज सेवा करना उसका कर्तव्य है, इसे वडा र कहा सा सका 
है । वसुधा को ही अपना कुटुम्ब मानकर छ काया कं जीवा पर दया छा 
ही परमधर्म हे। 

ख चेतना-निवृत्ति ॥ 
न क्रोध, दुरभावना एव ममता की निवृत्ति के वाद प्राणी का ४ ` 
है-दु ख चेतना । प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न 994 ८ 
मे. गरीबी मे, पदार्थो के अभाव मे, इच्छापूर्ति नही होने पर. उसे दु ख न 


द त षि 


दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता £ उससे भागने का प्रया 
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अनेक सघर्ष ओर अनर्थ करता हे। ये सव दुखसेदुखी होने कं विचार 


\ के कारण होते है। यदि प्राणी उसे दु ख नही मानकर उसे अपने कर्मो का 
` फल माने, उसमे समभाव रखे, उसे कर्म-रोग काटने की दवा माने ओर उसे 
हंसते-्हेसते पी ले अर्थात्‌ सहन करले, उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करे तो वह 


दु ख भूल मे पड जाता है । विचार धारा दूसरी ओर चली जाती हे ओर दुख दुख 


? नहीं रहता, वह समता के कारण दु ख ओर कर्म काटने की दवा बन जाता हे। 


दुख पदार्थ या परिस्थिति मे नही रहता, वह विचारो के कारण पेदा 


¦ होता है, जिस भूख ओर कष्ट मे साधारण लोग दु ख मानते हे उसी भूख 


ओर कष्ट मे तपस्वी सुख मानते हे | भूख मे जो भोजन मीठा लगता है वही 
मीठा भोजन पेट अधिक भर जाने पर दु खद लगने लगता हे | शत्रु दारा 
जिस गाली को सुनकर प्राणी को दुख होता है ओर क्रोध आता हे. ससुराल 


मे गीतो मे उसी गाली को सुनकर उसे प्रसन्नता होती हे । यह सब विचारो 
` से होता हे। यदि प्राणी अपनी विरक्त विचार धारा को दढ करे ओर कष्ट 
: को सहर्ष सहने का अभ्यास करता रहे तो उसे दु ख चेतना से बचने के लिए 


कोई कठिनाई नही होगी | वह अनेक प्रकार के कष्टो ओर कर्म बधनो से 


, बच जावेगा| 


चक्रवर्ती की पटरानी श्रीदेवी पति-वियोग मे छ महीने विलाप करती 
हे ओर वह छठे नरक मे जाती हे । अत दु ख चेतना से बचना चाहिये | 
दुख चेतना मे प्राणी अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प करता है. 


 आरम्भ-समारम्भ की योजनां बनाता है, शत्रु से बदला लेने के भावोमे 
 अथुभ विचार धारा मे बहता चला जाता है ओर विचारो के प्रवाहमेदही 


भयकर कर्मो के बधन करके नरक मे चला जाता है। दुख चेतनासे ही 
क्रोध की उत्पत्ति होती है । यदि किसी भी परिस्थितिमेप्राणीदुखकोदुख 
नही माने, दु खी नही होवे, उसे कर्मो का फल माने ओर समता रखे तो वह 
मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का यात्री बन जाता है। उसके लिये मोक्ष का मार्ग 
सरल ओर सुगम बन जाता हे। 
सुख चेतना-निवृत्ति 

अनुकूल परिस्थिति मे, भौतिक सुख भोगो मे, सुख अनुभव करना 
सुख चेतना हे । राज्य सत्ता पाने पर, धन-सम्पत्ति एव भोगो की प्राप्ति होने 
पर, मद्य-मासादि मे, सुआ व्यभिचार आदि मे, प्राणी सुख अनुभव करता है | 
मासाहारी पशुओ का शिकार करने मे, अड़े आदि के भक्षण मे सुख मानता 
हे । यह सुख चेतना हे । कुछ व्यक्ति दूसरो को दु ख देने मे, लडाने-भिडाने 


~ 
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मे सुख मानते है। कछ लोग । 
की हे < लोग दूसरो के पतन ओर सकट मे हतर्दः-> 
अनुभूति करते हे | दुरभावना वाले 56८ 
करते हुए ओर उन्हे अनिष्ट ध पहुचाने प्राणी दूसयो के अनिष्ट ठक <> 
शुमयोग ष्ट पहुचाने का कार्य करते हुए भी द्रः 
शुभयोग की स्थिति मे ठनकातो दुरा 9 
लिए अशुम कर्मौ के वध ह नदी कर सक ति 
अपना ही बुरा करते है व 
अनुभूति का परिणाम होता है-दु स सुख न ५ 
दुखही दुःख भरा है। सु प्रारम्भ सं उन्तष 
काम भोगो मे सुख ह 
कारण काम भोगो सुख नह), किनं महान दु ख है। सुख चेतन 
म भोगो मे अधिक फते हुए प्राणी विजय सेठ ओर विजय 
के अखड शील पालन की कथा का ओर राज्य प्राप्ति के लोभ ज 
के भय कीं भी परवाह नही करके अपने शील की र्षा करने त ( 
ग ५16 ए 
व न रक्षा की कथा का बार-बार अध्ययन, कीर्तन, सः 
अ दन एवं ध्यान करके इन कार्यो से उत्पन्न होने वाली विचार लः 
ध्वनि तरगो ओर भाव तरगो से इस भयकर अवगुण से मुक्ति पा सके . 
काम की उत्पत्ति केवल शगार या एकात से नी होती । इसका वार 
जनक है भोगो की कल्पना ओर इसका नाश करने वाला हे शील रक्षण : 
व 1 करने कला हि शील रक्षणः 
॥ प्रमोद भावना का आना, उससे अपने अदर शील रण कीतः 
का न्दे ४ 
दा करना एव उन्हे दृढ करना । इनके उदाहरण हे-कुणाल, ४ 
दुर्गादास. साध्वी राजमती, सती मदनरेखा आदि । ् 
स न श क हे प्राय परिवार मे, दुर्मावना मे, अपने शरीर ' 
, सग्रह मे ओर विकथा मे किन्तु इनमे सुख नही भितः 
ह सुख चेतना शायद दु ख चेतना से भी अधिक दु खदायी हौ सत. 
है। अनुकूल परिस्थिति, धन-सम्पत्त, शक्ति व सत्ता पाकर प्राणी रावण 
कोरवो की भत्ति अनीति पर उतर जाताहे ओरलोगोकेदुख करकाः 
बन जाता है। अपने लिए सुख प्राप्ति की कामना से दृररो ४ भि 
विनाशकारी योजनाएं बनाकर वह स्वय ही दुखो मे फसं जाता ६। 
सुख बाहरी पदार्थो मे हे टी नही । यह तो सुखामार द । नर्द 
ने कहा हैमे रोगभय” भोगो मे रोग भरे पडे हं । धन-रक्ता क नथ: 
प्राणी कर्तव्या-कर्तव्य का भान भूल जाता हे । दुर्मावना मे सुखानि द 
वाले केवल पाप ओर भविष्यमे दुख कं भागी वनते ह । सुत का ति 
भयकर विष के समान है जो प्राणी को भयकर वेदना परहुयाता ६ ॐ 
जन्मो मे रुलाता हे। 
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सुख वास्तव मे है त्याग मे, प्राप्त पदार्थो ओर आये हुए सुखो को 
दूसरो को देने मे। अपना तो अपनी आत्मा के सिवाय कुछ भी नही हे। 
ससार के सभी पदार्थ पराये है, दूसरो की धरोहर हे । इस धरोहर को 
सभालने मे नही, किन्तु लौटाने मे ही सच्ची स्वतत्रता ओर सुख हे । इसे 
रखना तो परतत्रता है, चौकीदारी है, बधन हे, भय ओर चिता को गले 
लगाना हे! सच्चा सुखी वही है जो दुखियोकेदुख को दूर करे ओर 
सुखियो के सुख को देखकर प्रसन्नता अनुभव करे। “सच्चा सुख हे 
इच्छा-निवृत्ति मे, परिग्रह त्याग मे, धरोहर लौटाने मे |" 

प्राणी जो भी काम करता हे वह चाहे कुछ भी हो, उसका अन्तिम 
मूल लक्ष्य होता है-भविष्य मे सुख प्राप्ति की आशा । ओर सुख प्रापि का 
माध्यम हे शरीर, इन्ियो ओर मन । अत सुख चेतना-निवृत्ति के लिये 
आवश्यक है देह की आसक्ति से निवृत्ति । 

देहासक्ति छोडने का प्रथम सूत्र हे- 

यह शरीर मेरा नही है, यह नाशवान हे 
इसके जाने से मेरा कुछ भी नही जाता। 
दूसरा सूत्र हे- 
खणमेत सोक्खा, बहुकाल दुक्खा। 

क्षणभर का सुख बहुत समय तक दुख देता हे । 

कभी-कभी इस शरीर मे इतने भयकर वेदना वाले रोग एक ही साथ 
पेदाहो जाते हे कि प्राणी का सुख से जीना कठिन हो जाता है! कैसर, 
ओंतिडियो मे घाव, पैर की हडधी का टूट जाना आदि प्राणी को सुख से नही 
जीने देते “यह शरीर दुखो की खान है| शरीर की आसक्ति टूटने से 
सुख -चेतना छूट सकती हे। 
इच्छा निवृत्ति 

इच्छा भी मानव की बड़ी कमजोरी है । इच्छा ही ससार है, यही बधन 
हे । यही सब योजनाओं, दुर्भावनाओ, अवगुणो, दु खो, कष्टो, सघर्षो एव युद्धो 
का कारण हे। यदि इच्छा समाप्त हो जाती हे तो उस प्राणी के लिए ससार 
भी नही रहता, विषय वासनाएं नही रहती, वह पूर्णं पुरुष बन जाता हे। 

इच्छा साधारणतया पच प्रकार की होती है-1 दुखो से भागने की, 
2 सुख भोगने की, 3 शत्रुम को मारने पीटने की, 4 अपने प्रियजनो को 
तारने, सुधारने एव सुख देने की ओर 5 धर्म पालन दारा अपना भविष्य 
सुधारने की। 


यह ध्यान रखने की बात है कि इच्छा आकारा के समान >~ 
सभी इच्छा कभी किसी की भी पूरणं नही हई | एक इच्छा के प +. 
दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है । अत इच्छापूर्तिं से ही सुख परर 
कामना करने वाला कभी भी सवुष्ट ओर सुखी नही वन सकता। ॥ 
इच्छा निवृत्ति सवसे कठिन कार्य हे | इसकी निवृत्ति का समः 
मुख्य उपाय है-कर्म सिद्धात का गहरा अध्ययन ओर 
व दधात का गहरा अध्ययन ओर वार-वार चितन-> 
दारा उस प्र अपनी श्रद्धा का दृढ बनना। जव तक अन्तराय कर्म म 
1 कितनी ही तीव्र व कितना ही भारी पुरुपार्थं करे, रः 
पूर्ण हा नही सकती, संसार की कोई भी दृश्य या अदृश्य शक्ति इच्छ 
मे सहायक बन नही सकती । जव अन्तराय कर्म समाप्त होगा, सुम रमः 
उदय होगा, तब भोग, उपभोग, सभी सुखद पदार्थ ओर अनुकूल परिभ 
आपकी सेवा मे उपस्थित हो जावेगी । कभी-कभी तो विना इच्छा ओर 
पुरुषार्थ के भी पूर्वकृत निकाचित ओर महाशुम कर्मो के उदय से समी द 
प्राप्त हो जाता हे भगवान महावीर पर गोशालक ने तेजोलेश्या छोरी । र 
समय महावीर स्वामी ने अपनी रक्षा के लिए क्या कोई इच्छ ओर्‌ < 
पुरुषार्थ किया था ? उनकी रक्षा उनकं निकाचित आयु कर्म से र्वः 
हुई । शुद्धात्मा सेठ सुदर्शन की अर्जुंनमाली के रक्षा कैसे हू ? शील मेः 
सेठ युदर्शन के लिए शूली का सिहासन केसे वना ? क्या उन्होन द 
इच्छा की थी या कोई पुरुषार्थ किया था ° वे सिफं अपने शुद्ध ज्ञान भ. 
मे, आत्म एव परमात्म ध्यान मे लीन रहे । दुर्योधन दारा जहर शिलः" 
बेहोशी की दशा मे नदी मे वहाया गया भीम उस दशा मे अपनी रभा: 
पुरुषार्थ कर ही क्या सकता था ? किन्तु उसके पूर्वकृत शुग आयु-कम 
उसकी रक्षा की | वर्तमान मे क्यूवा के राष्ट्रपति क्रास्त्रो की हत्या क 
बी शक्तियो दारा आठ वार प्रयास किये गये किन्तु उद्चके गभ षौ 
आयु-कर्यं ने उसे उन स्थानो पर जाने ही नही दिया जर्हा पर उसा ह 
की जानी थी। शालिभद्रजी ने वर्तमान मे को इच्छा या कोट पुस्मार्थ मः 
किया किन्तु उनके पूर्वकृत अदृष्ट शुम पुरुषार्थ ने, उनके तद्र पुष्नीदय 
महान सम्पत्ति का स्वामी वना दिया। करोडपति की गोद जाम पालः › 
लाटरी का प्रथम बडा इनाम पाने वाला कौनसा वडा पुरुपा कन्ता ८ 
सब कुछ पूर्वकृत अदृष्ट शुभ पुरूपार्थ का हीफलदहे। अतगय कर्मके 
कछ भी नहो हो सकता । भौतिक इच्छु करना, केवल ननन कर 
काही कारण वनती है । भौतिक सुख सम्पति की परततं गु १६ 
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` करने से ही होती है, केवल इच्छा करने से ओर अशुभ खोटे पुरुषार्थ से नही 
होती। 

कुछ लोग अपनी इच्छापूर्तिं के लिए अपनी प्रखर बुद्धि ओर अपने बल 
का प्रयोग करते है| इस सबध मे तीन बाते याद रखने योग्य है-1 
बुद्धिर्यस्य बल तस्य, निर्बुद्धेस्तु कुतो बल, 2 बुद्धि कर्मानुसारिणी, 3 विनाशकाले 
विपरीत बुद्धि अर्थात्‌ 1 जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, बुद्धिहीन 
के पास बल कर्होँ हे ? 2 बुद्धि प्राणी के पूर्वकृत कर्मो का अनुसरण करती 
हे अर्थात्‌ शुम कर्मोदय के समय अच्छी ओर सहायक बन जाती हे ओर 
अशुभ कर्मोदय के समय विपरीत ओर नाशक वन जाती हे | यदि किसी को 
काश्मीर की ओर जाना हो तो उसके अशुभ कर्मोदय के समय उसकी बुद्धि 
मे कोलम्बो का मार्ग ही काश्मीर पहुचाने वाला दिखने लगता हे ओर उसका 
यात्रा का पुरुषार्थ उस गतव्य स्थान के पास पर्हुचाने के बजाय उसे दूर भेज 
देता हे । उसकी सारी यात्रा, सारा पुरुषार्थ अधिक हानिकारक बन जाता 
हे, 3 विनाश के समय बुद्धि विपरीत बनकर प्राणी का नाश करवा देती है| 
कौरव, यादव, रावण आदि इसके अनेक उदाहरण है | 

कंवल बुद्धि ओर बल से ही मनोरथ पूर्ण हो जाते तो आज बहुत से 
व्यक्तिजोदुखी हे, दुखी नदी रहते। बुद्धि ओर बलसे ही इच्छा की पूर्ति 
नही होती | 

इच्छा -निवृत्ति के लिये जपने का सूत्र हे- 

“यदि पुण्य काउदयहेतो इच्छा के बिना भी सुख-सम्पत्ति की वर्षा 
हो जाती हे। यदि पाप का उदय है तो इच्छा या पुरुषार्थ करने पर भी कुछ 
नही मिलता । अत इच्छा-निरोध तप करके कर्मक्षय क्यो नही करते ?" 

निष्काम भावना से, स्वार्थ रहित मन से, दूसरो का भला करने, उनकी 
शुद्ध सेवा करने, उनका आत्महित करने मे निमित्त बनने की इच्छा रखना 
एव प्रयास करना, इच्छा दिखते हुए भी इच्छा नही हे | ये कर्तव्य पालन हे 
जिसका उपदेश ससार के प्राय सभी धर्म गुरुओ ने दिया हे ओर अपनी 
मर्यादा के अनुसार उसका पालन भी किया है। 
अहंकार-निवृत्ति 

अनेक आन्तरिक शत्रुओ को जीतने वाले बडे-बडे उपदेशक ओर धन 
ओर स्त्री-परिवार आदि के महान त्यागी तपस्वी सत महात्मा भी कभी-कभी 
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` हुआ हे । वहो प्राणी को कुछ भी अच्छा नही दिखाई देता । यह एक भय 


अहकार के वशीभूत हो जाते है । अहंकार मे यह विशेषता है = <> 
शिकार बनने वाले प्राणी शायद यह समञ्च भी नही पाते होगे कि स्ट 
उन पर सवार हो चुका है ओर वे पतन के अधकूपमे गिरेर 
शायद मनुष्य को स्वय को बहुत समञ्मदार ओर वड़ा मानने > + 
स्वय कौ प्रशंसा सुनने मे बडा आनन्द आता होगा। यदि रेता है त: 
उस कोौवे की उपमा दी जा सकती हे जिसने लोमडी से अपने मैदे > 
सुरीले स्वर ओर गाने की प्रशंसा सुनकर अपनी मूर्खता से लोग ` 
अपना मधुर गाना सुनाने के लिये अपना मह खोला ओर अपने मह कीरे 
खोयी | अभिमानी पुरुष आर्थिक ओर आध्यात्मिक दोनो दृष्ठिय से ; 
जाता हे । वह प्रशसा सुनने मे शुरू से अन्त तक घाटे मे रहता हे । वुद्धि 
लोग अपनी प्रशंसा सुनते ही नही । जहौ प्रशंसा सुनी, वही ठगाई हू 
प्राणी को अपने सौन्दर्य, धन. शरीर-बल, परिवार-वल, सत्तार 
विद्या. भाषण कला, लेखन कला, दान, शील, तप, धार्मिक आचरण आदि ¦ 
प्राय अहकार हो जाया करता हे । किन्तु अशुभ पाप-कर्म के उदय सेने 
कोई भी धन या बुद्धि काम नही देती । सव साधक भी वाधक एव घाः 
बन जाते हे। 
कुछ लोगों को स्वय के बहुत समञ्चदार, सही ओर धम्मि होन : 
अहकार हुआ करता हे । किन्तु समव है उनकी मूल समञ् मे ठी भूल 
यां अहकार ने उनकी समदय को ही नासमड् मे वदल दिया हो| य 
निर्विवाद है कि उनमे अहकार का महा भयकरं अवगुण आ चुका £: 
सभी बुराइयो ओर अनर्थो का मूल हे। 
अहंकार एक भयकर अधकूप हे जिसमे अधकार ह अथकार धः 
ध 
तूफान हे, आधी है जो सव गुणो को उडाकर दूर फक देती है भभिमः 
वह मदिरा है जो विना कुष पीये ही प्राणी कौ मदाच आर्‌ वनान्‌ चना ^ 
है । बुद्धिमान वही है जो इससे वचता रहता हे। ५ 
छोटी-छोटी वातो को अपनी इज्जत का प्रन वना क 
व 0 
तूफान के आने पर जड से उखाड कर फक च्िजातेह। किरः > 
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वडा कौन हे, बडा कौन है, मञ्चे बताओ बडा कौन हे। 
वडा वही हे, बड़ा वही हे, जो ल्ुकता है बडा वही हे।। 

छोटी-छोटी बातो पर कभी नही अकडना चाहिए | 

अहकार सव अवगुणो एव बुराइयो का मूल हे | अभिमानी व्यक्ति को 
लोग अपने मन मे महामूर्ख समञ्मते हे । लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये 
चाहे उसके सामने उसकी बडाई करते हो किन्तु वास्तव मे उससे घृणा 
करते हे | अहकार नरक का मार्ग हे । अहकार से दान, शील. तप, धार्मिक 
आचरण आदि सभी अच्छी क्रियाओं का फल मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से प्राय 
निरर्थक-सा रहता हे। 

अहकार से बचने का प्रथम उपाय-यह सूत्र जपना कि “किसी प्राणी 
को उसके पापकर्म फल भोगसेमे या तीर्थकर भी नही बचा सकते ओर 
मेरे भयकर निकाचित कर्मो की रेखाओं को मे नही बदल सकता, फिर 
अहकार किस बात का करू 2“ 

दूसरा उपाय है-अपने अवगुणो को याद करके उनके लिये पश्चात्ताप 
करना एव उन्हे दूर करने की साधना करना। 

तीसरा उपाय हे-इस बात का चितन करना कि अहकारी प्राय कौवे 
की भोति प्रशसा करने वाली लोमडी से ठगा जाता है या अकडने वाले पेड 
की भोति आधी से उखाड कर फक दिया जाता हे। 
सग्रह-निवृत्ति 

भगवान महावीर का यह स्पष्ट कथन है कि आत्मा के सिवाय कोई 
भी अन्य पदार्थ अपना नही हे । धन-सम्पत्ति, परिवार ओर यह शरीर भी 
अपना नही हे। ये सब मृत्यु के आते ही पीछे छूट जाते हे। ये सब 
पर-पदार्थ हे । इनमे आसक्ति रखने वाला. इनका सग्रह करने वाला, इनका 
लोभ करने वाला, इन परिग्रहो को जमा करने वाला, ससार से ही बधा 
रहेगा, ससार मे ही चक्कर काटता रहेगा । ससार से छुटकारा ओर मोक्ष 
की प्राप्ति तभी सभव हे जबकि प्राणी धीरे-धीरे या तुरन्त ही इनका मोह 
छोडकर पूर्ण अपरिग्रह, पूर्ण त्यागी बने। 

साधारण व्यक्ति के लिए त्याग का क्रम कुछठ-कुछ इस प्रकार हो 
सकता है-प्रथम सुख-दु ख-चेतना-निवृत्ति की साधना, फिर धन सम्पत्ति 
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की निवृत्ति का कार्य दान आदि हारा, फिर परिवार की मोहम. 
विरक्ति ओर अत मे शरीर की आसक्ति से मुक्ति ] महापुरुष तो हन २. 
एक ज्जटकेमेही छोड देते है। जेसे शालीमद्रजी नै ओर धन्नी >~ 
था। 

भोतिक सुख एवं धन-सम्पत्ति की प्रापि शुभ कर्मो के उदय फेः 
हे। वे प्राणी की इच्छा या केवल पुरूषार्थ के अधीन नही ह। अभग ~ 
के उदय होते ही चोर, डाकू, आग, वाढ, रोग, व्यापार मे हानि सा < 
किसी मार्ग से धन-सम्पत्ति चली ही जाती हे ! धन पराय धरोहर है सि~ ` 
हो सकं इसका सदुपयोग दान एवं धर्म कार्यो मे किया जावे] अपना ~; 
भी निश्चित समय पर टूटने वाला हे । इसकी भी आसक्ति छोडकर इन. 
सदुपयोग निष्काम पर-सेवा मे किया जावे | दुखियो के दुख को यथः” 
यथामयदि अपने त्याग एव सेवा द्वारा दूर करना ओर सुखियो को दरः 
प्रसन्न होना जीवन लक्ष्य की प्रापि मे वहुत आवश्यक हे। 

त्याग मे भी यह बात ध्यान देने योग्य हे कि किसी पदार्थ या अपर 
का केवल त्याग कर देने से आसक्ति नही टती ! आसक्ति टी है ९' 
अवगुण की हेयता ओर उसके प्रतिपक्षी भाव की उपादेयता का दिन >. 
वार चितन, स्मरण करते रहने से । उस अवगुण कं जाते ही उराका प्रपि. 
गुण स्वत प्रकट हो जावेगा क्योकि आत्मा स्वय ही अनत गुणो का भर 
हे | 

सग्रह करना परिग्रह हे ओर पाप हं। दानं देना दान. शील, तः 
भावना मे प्रथम धर्म बताया गया है। 

लोग तो यर्हौँ तक कहते हे कि दान से वियाता के लख (म) ^ 
रेखा) भी इठे पड जाते हे (वदल जाती ह)। त 

त्याग से, दान देने से अनेक गुणो की प्राति होती ह | उरि म 
मत करो, दान दो, दान दौ, दान दो | यदि आपका पुण्योदय द ठा ५ 
से धन की कमी नही होगी ओर एक के वदले दस यासौ गिलक 
पापका उदय दहै तो धन चाहे जमीन मे गाड दीजिये व पवा 
जावेगा। पापोदय के समय धन को चोर, उक, ठग लं उति, ५. 
मै, बाढ मे चला जाता हे, उसे वीमारी खा जाती ह। वह ठदन तला र", 
इसलिये दान दो, दान दो, अधिक सं अविक दान ठा 
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मरते समय यदि किसी से मौह-ममता रह गई तो मरने के बाद सर्प 
भूत, प्रेत बनकर वही मडराते रहोगे, दु ख पावोगे ओर दुर्गति मे जावोगे | 
ध्यान का सूत्र हे-"पुण्य का उदय हो तो चाहे जितना दान दो. धन की 
कमी नही होगी ओर पाप का उदय है तो धन किसी भी तरह ठहरने वाला 


नही हे। 


~^ 


विकथा -निवृत्ति 
विकथा का अर्थ हे-व्यर्थ की कथा | दूसरो के बातो की अनावश्यक 


, चर्चा, उनकं दोषो का कथन, श्रवण एव चितन विकथा हे । दुनिया की 


4 


स्वार्थ-प्ररित, स्वार्थमरी, पक्षपात पूर्ण, गन्दी राजनीति आदि की बातो कं 


- समाचार, लेख, भाषण, साहित्य, आलोचना आदि को पढना, सुनना, उनकी 
- राग देषात्मक वातो मे पडना विकथा है| यह अनर्थ दड हे, प्रमाद हे, 
, भावहिसा हे, राग-देष हे। 


जेन आगमो मे विकथा के चार भेद बताये गये है-स्त्री-पुरुष कथा, 


, देशकथा, राजकथा, भोजन कथा| बड़े-बड़े समञ्लदार पडत, विद्वान, 
, धर्म्मा, नेता ओर साधक लोग भी आजकल विकथा मे पड़ना अपनी शान 


, समञ्जन लगे है । यह वर्तमान सभ्यता का एक चिह्न बनने लगा है किन्तु 
, इसमे 80 प्रतिशत लोगो का 80 प्रतिशत समय व्यर्थ जाता है ! एक बात ओर 
 भीहैकि हम दूसरो के भीतरी भावो को जान नही सकते। इसलिये एक 


पक्ष को भला ओर दूसरे पक्ष को बुरा समञ्लने का हमारे पास कोई आधार 
भी नही हे] इस दृष्टि से विकथा से असत्याचरण का बडा दोष भी हमे लग 
जाता हे। 
घरो मे बेटी हुई महिलाएं, मदन बेठक मे वेदी हुई मित्र-मडली, 
राजनीतिक गदी चर्चा मे रसपान करने वाली जनता ओर कभी-कभी 
धर्मस्थान मे बेटे हुए भक्त लोग भी विकथा के सागर मे नहाने लगते हे। 
विकथा से वचने के लिए पच निषेज्ञात्मक ओर पोच विधेयात्मक 
उपाय हे । जहो दूसरो की निन्दा होती है, ूटी प्रशसा होती हे व्यर्थ की, 
राग-देष बढाने वाली बाते होती हो वहोँ पर कुष भी 
मत कहो वहो से उठकर चले जाओ 
मत सुनो अपने काम मे लग जाओ 
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मत देखो परमात्मा का भजन करो 
मत सोचो स्वाध्याय सूत्रो का ध्यान करो 
मतबेढो परसेवा मे लगौ 
अपने बचत के समय को निष्काम निस्वार्थ, बिना कछ वेतन हि 
दूसरो की शुभ हितकारी सेवा मे लगाओ! (क) रोगियो की मुप्ते > 
करो, ख) कलाकार हो तो मुत मेँ दूये को कला का त्नं 
(ग) विद्वान हो तो किसी परोपकारी सस्था मे मुफ्त भे कार 
(घ) साघारण मनुष्य भी बीमारो, गरीबो, द्‌ छियो के घर जाकर उनके 
पछ सकता है या (ड) छोटे-छोटे वच्चो को मुफ्त मे पदाओ। 
विकथा से अनेक अवगुण अति हे ओर विकथा से वचने वाः 
प्रतिशत राग-देष से बच जाता हे} विकथा से बचना मेभ्न मार्ग पर चलः 
आत्स-ध्यान 
विकथा एव अनेक प्रकार के विकारो से वचने के लिये ज्ञान { 
एवं आत्म-ध्यान सबसे सुन्दर उपाय हे | आत्म-ध्यान मे निम्नलिसितं ^. 
की साघना की जाती है-1 शरीर अलग हे ओर मे (आत्मा) अतग ९ 
2 यह शरीर मेरा नही है । 3 यह शरीर म नही हू इसमे जो चेतन ६ ५. 
मे (आत्मा) ह| आत्म-ध्यान के बावत विशेष वाते “ध्यान एक अनुरीलः, 
मेदी गईदहैजोअ भा साधुमार्गी जेन सघ, वीकानेर से प्रकाशित हो चु ९1 
साघना का एक साघन । 
कषाय-निवत्ति की साधना के लिये नीचे दिये गये शब्द-िन ५ 
वार-वार देखिये ओर लिखिये जिससे इस पुस्तक मे दी गई ५ ॥ ॥ 
वातं हर समय ओंखो के सामने ्जलकती रहे । अखि शायद मन च कपः" 
अधिक शक्तिशाली है । यदि ओखि इस शब्द चित्र को देखत रदेनी तौ मन 
मे इतनी शक्ति नही है कि वह दूसरी ओर भाग जाव। 
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साधना का सुगम मार्गं 

हमारा लक्ष्य हे निर्विकार दशा की प्राप्ति। इसके लिये क्या यह 
ज्यादा हितकारी नही रहेगा कि अन्य दूसरे प्रकार के साधना ओर ध्यान 
के मार्गो मे अपना समय नही लगा कर हम अपनी साधना क्रोध-निवृत्ति या 
दु्मावना-निवृत्ति से ही प्रारम करे ? इधर-उधर भटकने से क्या लाभ ? 

अवगुण-निवृत्ति की साधना मे दो लाभ हे। प्रथम-इससे सभी 
मानसिक तनाव आदि दूर होगे ओर मन पर पूर्ण विजय प्राप्त होगी । 
दूसरा-इससे हमारे सचित कर्मो की महान निर्जरा होगी | 

ध्यान के लिए सात बातो पर ध्यान देना आवश्यक हे | 1 ध्यान का 
सूत्र, 2 शात एकात स्थान, 3 सुखासन, 4 निर्धारित शात समय, 5 एकाग्रता, 
6 पुनरावृत्ति ओर 7 अभ्यास । इसमे अतिम दो बातो पर विशेष ध्यान दिया 
जावे । सूत्र को दिन रात मे कई बार दोहरावे। सोते-जागते, उठते-बेठते, 
बसमे यात्रा करते समय भी, दुकान मे काम करते समय भी, ओर रात्रिमे 
विस्तर पर लेटे हुए भी स्वाध्याय या ध्यान के सूत्र को दोहराइये | पुनरावृत्ति 
यानी दोहराना साधना का महत्त्वपूर्ण अग हे । 

साधना मे अभ्यास का भी बहुत महत्त्व है । इस पुस्तक कं प्रारभ मे 
अभ्यास के कुछ भेद बताये गये हे | उनके अलावा किसी गुण को जीवन 
मे उतारने के अन्य तरीके भी हो सकते हे | गुणो को अपने आचरण का अग 
बनाना ही साघना का चरम लक्ष्य हे। 

आत्मा की निर्विकार दशा की प्राप्ति कं लिये आचरण शुद्धि की 
आवश्यकता है ओर आचरण की शुद्धि तभी सभव है जबकि विचार शुद्ध हो 
सके ] विचार-शुद्धि का उपाय हे दिन रात मे कई बार समता या स्वाध्याय 
के सूत्रो को दोहराते रहना, उनकी पुनरावृत्ति करते रहना । ओर आचरण-शुद्धि 
का उपाय है-उन सूत्रो का पालन करना, उन्हे आचरण मे उतारना | किन्तु 
यदि मोहनीय कर्म की प्रबलता से इस जन्म मे यदि वे आचरण का अग 
नही बन सके तो भौ उनकी साधना मे लगे रहिये | उनके चितन-मनन ओर 
स्वाध्याय से बने हुए सस्कार व्यर्थ नही जावेगे] वे अगले किसी जन्म मे 
साधक की आचरण-शुद्धि मे सहायक बनेगे। कोई भी क्रिया व्यर्थ नही 
जाती } फिर इन सूत्रो का ध्यान या स्वाध्याय तो आभ्यतर तप हे | वह व्यर्थ 
केसे जावेगा ? 
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हृदय परिवर्तन की कला 

अपनी सतान या किसी सबधी या मित्रक हृदय -परिदर्तन ~ 
सुधार) करने हेतु इन बातो का पालन कीजिये! 1 उसे सुधारम = - 
विचार कीजिये । 2 स्वय को प्रथम सुधारिये। एक शरावी छिसी दूरं ` 
उपदेश देकर शराव नही टुंडा सकता। 3 जिसे सुधारना हे स 
यथाशक्ति यथा मर्यादा सहायता कीजिए उसे अपनी तरफ़ &-: 
कीजिये। 4 दूसरो के सामने उसकी बुराई या निन्दा मत कीर 
5 उसस घृणा या देष मत करिये । 6. उसकी विषमता या अपु 
कारण द्यि ओर उसे कुमार्ग, कुसगति, कुप्रभाव ओर कुपिचारे र 
रखने के उपाय कीजिये । 7 उसके गुणो की प्रशसा कीजिये जिर 
आपको अपना हितैषी समञ्जने लगे । 8 जव वह किसी खुसी की दर 
हो उस समय एकात मे प्रेम-पूर्वक उससे वार्तालाप करते हुए प्रश्नः 
दग से उसी कं मुंह से उसकी भूल या अवगुण की बात कहलवाहये। > 
तक हो आप अपने मुंह से उसकं अवगुण की वात नही के। 

9 यदि वह आपसे दूर रहता हो या मिलना जुलना पसद नैर! 
हो या नाराज रहता हो तो उससे उसके समाने कुछ भी नही कटे । 
रात्रिमे जब कि वह प्राय शात या सुप्त अवस्थामेहो या उषाकालमः 
उपदेशात्मक विचार या सुधार के निर्देश विचार तरगो द्वारा भेजिये। ; 
चोरी करने वाले को चोरी की आदत छुडाने के लिये यह सदेश भेजिय- 
भाई तुम इमानदार बनो, सत्यवादी वनो । सत्यवादी की सहायता ! 
लोग ओर देवता भी करते हे] सत्य एक महान तप हे ।" 

10 यदि कोई महिला रात्रि मे, सवेरे एसा चितन करे या खः 
कि “मेरी सतान सुन्दर, स्वस्थ, सुशील ओर सुयोग्य हो” तो उस्षकी र“ 
उसके विचारो के अनुसार ही होगी। 

411 रात्रि मे मोन विचार तरमे भजते समय यह कल्पना 
आप यह निर्देश चुपचाप उसके कान मे कह रहे है चाहे वह हजार ! 
दूरहीवेठाहोयासौो रहाहो। धर्यं ओर विश्वास से कु मन ' 
सफलता मिलेगी | 


0, ३ (प 
कीरिः. 
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: कषाय सुक्ति : 
तीसरा भाग 


_ कषाय मुक्ति की कसौटी ओर फल 

वही मुनि कषाय मुक्त माना जाताहैजोरोगयादुखमेदुखी नही 
होता । भौतिक सुख इन्द्रिय सुख या शरीर सुख) को सुख नही मानता ओर 
हर समय शुद्ध भावना (विचार या ध्यान) मे लीन रहता हे | कषाय मुक्ति का 
फल हे-सिद्ध पद की प्रापति। 


कषाय-मुक्ति का अभ्यास 
कषाय से मुक्त होने का अभ्यास करने का सर्वप्रथम ओर सर्वश्रेष्ठ 
रथान है-गृहस्थी के लिए अपना घर। जो पुरुष या स्त्रीयो अपने क्रोध 
" अहमाव, कपट ओर स्वार्थ को छोडकर प्रेमभाव, विनयभाव ओर अनुकम्पा 
` भाव से त्याग भाव पूर्वक अपने वृद्ध माता-पिता, भाई-बहिन, सास-ससुर 
` ओर सगे-सबधी की सेवा करते हे, वे कषाय मुक्त हो जाते हे। जो घरमे 
: ही लडाई-ञगड, कपट, कलह आदि रखते हे उनके लिए कषाय मुक्त हो 
ˆ जाना कठिन हो जाता हे । कुष्ठ मनुष्य ओर स्तर्यो जब तक वे स्वय वृद्ध 
ˆ नही हो जाते तब तक वे वृद्धो के मन की वेदना को समञ् नी पाते] जेब 
वे स्वय वृद्ध हो जाते हे तब उन्हे पता चलता हे कि घ्र कं वृद्ध लोगो फे 
मन मे वेदना क्या थी ओर वे क्या चाहते थे ? तब वे पछताते है ओर कहते 
है-हाय ! हाय ! हमने अपने जीवन मे कुछ नही किया] हमने चर मे 
लडाई -अगडे रखे । हमने वृद्धो के अतर की बातो को नही सुना ओर वे 
अपने मन की बाते अपने साथ मनमेहीले गरए्‌। 
ससार मे मनुष्य चाहे कितना ही गरीब हो किन्तु यदि वह अपने वृद्ध 
माता-पिता, भाई-वहिन, सास-ससुर, सगे-सबधी एव धर्म गुरुओ की प्रेमपूर्वक 
सेवा करता है तो ससार के महापुण्यवान ओर महाभाग्यवान लोगो की 
गिनती मे उनका स्थान गृहस्थो मे सर्वप्रथम रहता हे । एेसे पुरुष ही कषाय 
मुक्त होते हे ओर वे अपना ससार घटाते हे। 


१ 


व कषाय- मुक्ति = 
२२4242४ 


दंड का अधिकार 

आप विचारिए कि दङ देने का अधिकार ओर उ्तकी रति > 
हे । क्या आप अपने से शरीर बल। धन बल, राज्य वलं वद्धि दलं क ; 
आपसे हर प्रकार से अधिक शक्तिशाली स्वय के अपरासी को न - 
सकते हे या अपने से कमजोर अपराधी को ही क्रोध ओर अहभात # ग 
बदला लेने की भावना से दो ङडे लगाकः कषाय भाव से नवीन दर्म (~; 
भविष्य के लिए जगडे की नीव को मजवृूत कर अपना ससार ह बट. ` 

कुछ चालाक ओर चतुर आदमी कानून का सहारा टकर ९; 
सरकार से दड पाने से भी बच जाते है किन्तु राज्य सरकार के दद से 
वाले भी वास्तव मे दड देने वाली एक अदृश्य किन्तु अचूक महयन दभ< “` 
के दंड से नही वच पाते। दड देने का वास्तविक अधिकार कर्मर सः \¦ 
राजसत्ता जो दंड देती है वह भी कर्मशक्ति के अधीन है 

सत सस्कृति यही कहती हे कि दड देना कर्मशक्ति का ह छाः, ६। 
कषाय मुक्ति का अभिलाषी किसी व्यक्ति कोदडदेने का काम अपने मः 
मे नही लेता वह अपराधी के सामने पूर्णं समताधारी मुनि गजसुतुः<१ 4 
जाता है ओर वह अपराधी को दड मिले एेसी इच्छा भी नही करया। 


कषाय-मुक्ति मं असफलता क्यो ? 

कुछ लोग कषाय के चार भेद क्रोध, मान, माया, लोभ म सो प्रणम >; 
क्रोध से होने वाले अनर्थ को देखकर मन मे पक्का विचार एवं दृद २7 ` 
करते हे | ओर कुष लोग तो क्रोध छोडने का प्च्चखाण भी पितदुल भू 
जाते हे ओर क्रोध मे आकर कभी-कभी महा अनर्थं भी कर वैठते ८} ^ 
मे पछताते है । इसका कारण यह दिखता है कि अनादिकाल य प्र 
उनका साथी बना हुआ हे ओर क्रोध के परमाणु उनके शीर क क~ ' 
मे भरे हुए है । जिस प्रकार भालू से पकडे जाने पर भावृ स मनु ४ 
छुटकारा होना कठिन होता हे उसी प्रकार क्रध हारा पक ग 1 ॥ 
मनुष्य का क्रोघ से छुटकारा पाना असभव तो नही, कठिन ध ॥ 
ह | इस साधना मे साधको को अपनी योग्यता कं अनुसार गाना उन 1 
लग सकते हे। 
साधना का तरीका ि 

क्रोध छोडने के लिए नीचे लिखे प्रश्नो को सम्म कर उच 
पर विचार कीजिये ओर उन्हे एक कोपी मे लिखये-1 क्र्वा? 
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2 क्रोध कितने प्रकार का होता है ? 3 यह कब आता है ? 4 क्रोधी अपने 
मन मे शत्रु के प्रति क्या विचार करता रहता है ? 5 क्रोधी क्या उत्पात 
मचाता है ? 6 क्रोधी मनुष्य के उदाहरण, 7 क्रोध से होने वाली हानिर्यो, 
8 क्रोध जीतने वालो के उदाहरण, 9 क्रोध जीतने के लाभ, 10 क्रोध पर 
विजय पाने के साधारण नियम, 11 क्रोध जीतने के विशेष नियम | शुरू के 
दस प्रश्नो के उत्तर कुछ महीनो तक प्रतिदिन पोच-दस बार दोहराइये ओर 
अतिम ग्यारहवे प्रश्न का उत्तर कुछ वर्षो तक प्रतिदिन कम-से-कम 
पन्द्रह-वीस वार दोहराइये ! क्रोध के जो सस्कार अनत अनादिकाल से 
मनुष्य के साथी बनकर उसके अचेतन मन मे गहराई तक बेठे हुए हे उनको 
हटाने मे महीनो ओर वर्षो लग जाना कोई बड़ी बात नही हे। 

मनुष्य का चेतन मन अर्थात्‌ उसका वर्तमान ज्ञान, क्रोध को बुरा 
समञ्जकर छोडना चाहता हे किन्तु उसका अचेतन मन अर्थात्‌ पूर्वं जन्मो का 
गलत अनुभव क्रोध को अपना हितकारी मित्र मानता है ओर उसे छोडना 
नही चाहता । अत अचेतन मन को समद्याने के लिए चेतन मन को महीनो 
ओर वर्षो साधना करनी पडती हे । अचेतन मन को हमेशा कं लिए निकालने 
के लिए क्रोध पर विजय पाने के उपाय बताने वाली पुस्तकं पिए । इस 
सबध मे अन्य लेख भी पद्ये । सतो के प्रवचन सुनिये, उनसे उपाय पूष्छिए 
पूर्ण समताघारी मुनि गजसुकुमाल जैसे मुनिजनो की पूर्णं समता को बताने 
वाले साहित्य पढिए | इस अध्ययन के साथ-साथ अपनी कपी मे मुख्य-मुख्य 
बाते भी लिखिये । एकात मे वेठकर इस सबध मे चितन-मनन कीजिए । 
अपनी आत्मा मे अनतज्ञान ओर अनुभव भरा हुआ हे | उससे कछ उपाय 
पूष्िए। फिर कछ वाक्य या सूत्र प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए बनाइये | 
उनका जप करिये | अधिक से अधिक समय उसके चितन मनन मे दीजिए । 
इससे सफलता अवश्य मिलेगी । 
क्रोध मुक्ति के उपाय 

क्रोध के सबध मे कषाय मुक्ति प्रथम भाग, कषाय मुक्ति द्वितीय भाग 
मे काफी सामग्री दी गईं हे | क्रोध छोडने के साधारण उपाय है- क्रोध आये 
तब ठडा जल पीना, वर्ह से उठकर दूर चले जाना, मन को अच्छे लगने 
वाले काम करना, कहानी, लेख या पुस्तको को पढने मे लग जाना चाहिए | 
क्रोध को जीतने के विशेष उपाय निम्न है-दड या दु ख अपने अशुभ कर्मो 
से मिलता हे, परिवार या दूसरे लोग या रोग या दुर्घटना तो केवल निमित्त 
ही बनते हे । मुनि गजसुकुमाल, मुनि मेतार्य, मुनि उदाई की पूर्णं समता की 
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घटनाओं का चितन करना चाहिए । शत्रु के अन्दर जो अच्छे गूर ` 
दान, शील, तप, समता भाव, मातृभक्ति, पितृभक्ति, सत्यमापा ल. 
ज्ञान, कार्यकुशलता आदि उन्हे देखने ओर उनकी प्ररासा करने रे * , 
ओर क्रोध नष्ट हो जाते हे} मित्रता ओर समतामाव बढते ६ ¡ रसः >> 
देखने वाले मनुष्य मे अहमाव पेदा नही होता ओर उसमे विनय दः ` । 
जाता है। 

यह सूत्र बार-बार दोहराइये-मेरे दु ख मिलने मे निमित्त दन" ` 
पुरुष मेरा कर्म रोग काटने वाला परम उपकारी ङंक्टर ह । 


दुःखानुभति से सूक्ति 

इस ससार मे दु ख ओर भौतिक सुख की अनुभूति ६ 0 
ससार मे बोधकर सिद्ध पद पाने से रोकती हे। इनमे दुख की स्मः 
मानव मे आर्तध्यान उत्पन्न करती हे । चक्रवर्तीं नरेश की पटरारी < 
की मृत्यु परषछठ मास तक विलाप ओर आर्तध्यान करके छटी नरप > '.. 
जाती हे। दुख की अनुभूति साधारण मनुष्यो मे क्रोघ पेदा क" ˆ 
अनर्थं करवा देती हे। दड मिलने पर यारोग या दुख आने परग ¡` 
दुर्घटना के होने पर मनुष्य को-1 रोना नही चाहिए । 2 किरी ५९ 
नही करना चाहिए । 3 हो सके तो उससे वचने का कोड्‌ अरित र 
करना चाद्िए । 4 अपने पूर्वं जन्मो या इस जन्म मे कयि ` 
अज्ञात अठारह पापो को याद करकं उनका प्रायश्चितं करना चाधि. 
पश्चात्ताप करने से पहले किए हुए पाप हल्के हं जाते हे यानष्टस 
हे। 5 सिद्धो का ध्यान करना चाहिए जिससे तप ओर दुरा नष्ट), 
ओर सिद्ध पद प्राप्त होता हे । 6. दान देने वालो, शील पालने पः ^ 
करने वालो ओर पूर्ण समता रखने वाले सतो की पूर्णं समता ठी घः 
को याद करके उनकी प्रशसा व अनुमोदना करनी चाषिए जिरार्‌ फा“ 
=ख नष्ट होते है या 7 यह दुख नही ह, यह मेरेकर्मो की निर 
ह निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही हे। इस सूत्र क व . 
चाहिए व इसका जप करना चाहिए । इस सूत्र को स्ट स ‰.' 
अनुभूति भुलाई जा सकती हे। त 

दु खानुभूति पर विजय पाने के लिए आलम जागृत ध । 
हे जिसमे देह ओर आत्ना के भेद-ज्ञान दृढ पदादा ४", 
इसका मूल सूत्र हे-यह शरीर नमे षन मरा € | र्या ध्या (1 
वाला अपनी देह 1 


+> 


के नोह से मुक्त हो जता ह | वह अपनः । 


[कि # ५५००५१५ ०१२९ 
००००००००००००२ 3; * ००००४ 
०७०७००० 
११०००००० ०००९ ०९००००००१०००५ ००२०००९५००००५१ ल्भ 


1717, 


58 ~ कषाय-मुक्ति 7: 


रखे जाने पर भी पूर्ण समता बनाये रख सकता हे । इस विषय मे “ध्यान 
एक अनुशीलन” पुस्तक से जानकारी मिल सकेगी | 


अहकार से मुक्ति 

अहकार एक एेसा अवगुण है जिससे अहकारी का आर्थिक, सामाजिक 
ओर आध्यात्मिक पतन होता रहा हे । चापलूस लोग उसे ठगते ओर चूसते 
रहते हे ! समाज के अच्छे-अच्छे आदमी उससे घृणा करने लगते है ओर 
उस अहकारी व्यक्ति को दान, शील, तप आदि धार्मिक क्रियाओं काफल 
मिलना रुक जाता हे । मुनि बाहुबलीजी को अहकार के कारण ही घोर तप 
करने के बाद भी केवलज्ञान मिलना रुका रहा | 

एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तार नही सकता, मार नही सकता, बना 
नही सकता, बिगाड नही सकता । दूसरो के कर्म को बदल नही सकता, 
अपने स्वय कं निकाचित कर्मो से बच नही सकता | वह अपने धन से अपने 
दुखो को दूर कर नही सकता | उसके पापोदय के समय उसका परिवार 
उसकी सहायता कर नही सकता ओर जब वह बीमार या वृद्ध हो जाता 
हे तब वह स्वय को भी सँभाल नही सकता । एेसी स्थिति मे किसी भी प्राणी 
के लिए किसी भी बात का अहकार करना भयकर भूल ओर निरर्थक हे | 
बलवान मनुष्य नही होता है, बलवान होता है समय | 

रहिमन नर को कहा बडो, समय बडो बलवान । 
कावा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण।| 

अर्थत्‌-गोपिकार्ए लूट ली गई ओर महाभारत का सबसे बडा विजेता 
अर्जुन खडा-खडा देखता रह गया | योग के अनुसार दारिका जलने लगी, 
यादव मरने लगे, श्रीकृष्ण के माता-पिता देवकी महारानी ओर श्री वासुदेवजी 
चिल्लाकर कहने लगे-'अरे कृष्ण 1 अरे बलराम ! हमे बचाओ | उस समय 
के सबसे बडे शक्तिशाली ओर सबसे अधिकं बुद्धिमान श्रीकृष्ण ओर बलराम 
ने अपने माता-पिता को बचाने का प्रयास भी किया किन्तु वे उन्हे बचा नही 
सके । वे खडे-खड देखते ही रह गये । 

तीर्थकर महावीर के दो शिष्य मुनि सुनक्षत्र ओर मुनि सर्वानुभूति 
उनकी अंखो के सामने ही गोशालक द्वारा तेजोलेश्या छोडकर जला दिए 
गए | तीर्थकर महावीर कं पास शीतोलेश्या थी जो तेजोलेश्या को शात कर 
देती हे, फिर भी दोनो सत ब्च नही पाए । शक्ति मनुष्य मे नही होती, शक्ति 
होती है समयमे, शुम कर्मो मे] मनुष्य को किसी भी बात का अहकार 
करना भयकर भूल हे | अहकार से बचने के लिए इस सूत्र का बार-बार 
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जाप करना चाहिए-“कोई भी मनुष्य दूसरों को तार नही सकता मार नई 
सकता, कठिन समय पर स्वय को भी संभाल नही सकता, उसका अहक; 
"करना भूल हे |“ 


दर्मावना से मुक्ति 
हमारे विचार या भाव जिनसे चाहे दूसरो का अहित नही भी हेत 
हो किन्तु केवल हमारा ही अशुभ कर्म बध होता हो तो भी वे विचार हमः 
लिए दुरभावना हे । हमारी दुरभावनाओ से हमे नरक ओर सदृभावनाओ से म 
मिलता हे। 
दुमविना ओर सद्मावना की अज्ञात महान शक्ति का परिविय सेन 
आगमो मे दिए गए मुनि प्रसत्नचन्द्र के वर्णन से मिलता है। एक वार कन 
मे तप करते हुए मनि प्रसत्रचन्द्र शुभध्यान मे लीन होकर वैठे थे! रता 
श्रेणिक के दो अनुचरे के वार्तालाप से कि उनके राज्य को ओर पए कं 
शत्रुओं से खतरा हो गया हे । उन्हे शत्रुओ ने घेर रखा है, मुनि प्रचट 
को मोह आ गया ओरवे वनमेवैठे हुए ही ध्यान मे सिर्फ भावना दवार ही 
शत्रुओं से युद्ध करके उनका सहार करने लगे! किसी एक मनुष्य को # 
थोडी-सी चोट नही प्हूचाते हुए भी केवल मन के अशुभ परिणामो अर्थाः 
भाव हिसा से उन्होने सातवे नरक मे पहुचाने वाले अशुभ कर्मो का समह 
कर लिया किन्तु उन कर्मो का बध हो जाने के पहले ही किसी पूर्वकृतं 
सुकृत से उनकी मोह-निद्रा भग हो गयी ओर उन्होने पश्चात्तापं की अनिन 
से सब कर्मो को नष्ट करके उसी क्षण केवलज्ञान प्राप्त कर लिया | इसरं 
सिद्ध होता हे कि प्राणी क्षणभर के महान अशुभ कर्मो सृ नरक का ओर 
सच्चा पश्चात्ताप करने से मोक्ष का पथिक बन जाता हे। 
मोटे रूप मे दुर्मावना तीन प्रकार की होती है प्रथम प्रत्यक दुरभावना 
जिसमे कोई मनुष्य अपने शत्रु को गाली देता हे, मारता-पीटता €। 
जुआ-चोरी, कैत, शिकार हत्या आदि दुर्मावना के ही परिणाम ह ५ १ 
दूसरी दुरभावना गुप्त दुर्भावना हे । इसमे एक प्राणी दूरः त ४ 
दुखमे फसा देखकर खुशी मनाता है | हजारो मनुष्यो को मृत्यु क गुख + 
जाते हुए देखकर खुशी मनाने वाला तदुल मत्स्य की भति 1 
जाने का कर्मबध कर लेता है। हजारो मनुष्यो को युद्ध मे मारे जाने क 
कामना करना भयकर भाव हिसा हे। व 
तीसरे प्रकार की दुर्भावना अनुमोदना की दुर्भावना हं । राम-राप, 
कौरव-पाडव, चेडा-कोणिक एव विशव के महायुदधो का वर्णन सुनते या पर? 


1 
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हए या समाचार पत्रो मे दो समाचार पढकर प्राणी एक का समर्थन व 
अनुमोदन करता है ओर दूसरे का विरोध ओर उसकी निदा करता हे । इस 
प्रकार हजारो लाखो मनुष्यो की हत्या का अनुमोदन करना घोर दुर्मावना हे | 

इन वर्णनो को पढते हुए समञ्जदार प्राणी मारकाट का अनुमोदन नही 
करते हुए मरने वालो के लिए अपने मन मे अनुकम्पा भाव लाकर ओर मारने 
वालो को सदृबुद्धि देने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर्ता हुआ दुर्भावना की 
जगह सदभावना भरता हुआ कर्मो की महान निर्जरा भौ कर सकता हे। 
दुर्मावना से बचने के लिए “सवका भला हो, सबका भलो हो" इस मत्र का 
जाप करना चाहिए । 


सुखानुमूति से मुक्ति 

सनुष्य प्राय अपने सभी काम या अधिकार काम भौतिक या 
शारीरिक सुख प्राप्ति की भावना से करते हे । वे महाआरम्भ, महापरिग्रह 
ओर महाभयकर युद्ध आदि के कर्मो मे लगे रहते हे | वे विशालकाय हिसक 
कारखानो, बडे-बडे पशुवध घरो (कत्लघरो) के निर्माण की कल्पना ओर 
योजना बनाने मे दूते रहते हे | अवसर मिलने पर उन्हे कार्य रूप मे परिणित 
करते हे। इस प्रकार वे महाभयकर कर्म करते है जिससे कुछ लोग सातवे 
नरक मे भी पर्हुच जाते हे | कुछ लोग इस तथ्य को जानते हुए भी इन 
कार्यो से बचने का विचार नही करते क्योकि अनत अनादिकाल से हिसक 
काम करते रहते हे ओर आज समाज मे बड माने जाने व पूजे जाने वाले 
एसे ही लोगो का देखकर उनका अनुकरण करते हुए साधारण लोग भी इस 
ओर ल्क जाते है। बहुत से साधारण लोग भी जो इन योजनाओं को कार्य 
रूप मे परिणित नही कर सकते वे बाहर से किचित मात्र हिसा न करते हुए 
भी केवल कल्पना के द्वारा अपने मन के परिणामो को हिसक वनाकर 
भयकर कर्मो का बध करके नरक मे पर्हुच जाते हे । 

लोग कहते है कि हम धन इसलिए कमाते हे कि धन से सुख मिलता 
हे किन्तु उनका यह भ्रम हे । कम धन होने के कारण मनुष्य को जितना 
दुख मिलता हे उससे कई गुणा अधिक दु ख धनवानो को धन के कारण 
उत्पन्न होने वाली अपनी घरेलु समस्याओ से मिलता हे । उसकी तुलना मे 
धन से अनेक दु ख भी मिलते हे! धनवान के अनेक शत्रु होते है, उनका 
जीवन भी सुरक्षित नही हे। उनका शरीर चिता की आग मे जलता रहता 
हे । सेठ धत्राजी को उनके भाई धन के कारण मारने का प्रयत्न करते थे। 
अपने नगरे का सबसे धनाद्य व्यक्ति मम्मण सेठ क्या कभी रात्त मे भी सुख 
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सेसोसकाथा? क्या वह धन के लिए अर्खरन्रि> को छोडलर = 
मे बहती हुई चंदन की लकडियो को इक्क करने ऊ १ व ~: 
के किनारे नही गया था जिससे कि वह धन इका कर से < 
सोने-हीरो का दूसरा वैल बनाने की निरर्थक योजना को सफल वना स्तते 
सुख तो वास्तव मे सतोष, त्याग ओर साक्षी मे है] 

सुख मिलता है अपने किए हुए पुण्य कर्मोदय से, अन्यथा पदिः 
भी नही मिलता। क्या पाडवो को कौरवो से कभी सुख मिला ? क्या उग्रे 
को कस से कभी सुख मिला ? क्या कोणिक ने अपने पिता राजा श्रनि 
को कैद नही किया? कुछ लोगो का कहना है कि जुभ, चोरी उ 
ठगी, मास, मदिरा आदि मे कु सुख की अनुभूति होती हे किन्तु यह उनः 
भ्रम हे] इससे समाज मे वे अपना सम्मान खो देते है ओर जब वे पक्डेठः 
हे ओर उनको राज्य सरकार से दंड मिलता हे तव उन्हे पता चतक हं? 
ये काम अच्छेहेयाबुरे। कुछ लोगो का कहना है कि शरीर ही सुख ठ 
साधन है । अतः शारीरिक सुख प्राप्ति के लिए गरिष्ट भोजन (पकवान ई 
कवौडी, अधिक खटाई ओर गरमागरम चाय आदि तेते है ओर भूष ः 
अधिक भोजन करते है किन्तु अनियमित ओर अपच्य भोजन से स्वारः 
बिगड़ जात्ता है ओर शरीर मे रोगो की उत्पत्ति होने लगती है, कमले 
ओने लगती है, गैस बनने लगती है ओर नीद भी उड जाती हे ओर 
शरीर सुख का साधन नही रहता किन्तु दु ख-दर्द का भण्डार बन जाता : 

प्रथम तो यह सुख. सुख है ही नही, यह दुख ही हे। इनं 
शारीरिक, आर्थिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक पतन होता हे ओर यदि ₹ 
कोई सुख मान भी ले तो भगवान महावीर का कथन हं कि क्षण भर ! 
सुख बहुत काल के दुख का कारण बनता हे | जव तक मनुष्य दुखानुभू 
ओर सुखानुभूति दोनो से सूक्त होकर धर्म-ध्यान या सिद्धो के ध्यान म र्त 
नही हौ जाता तब तक सिद्ध पद की प्रापि नही हो सकतरी। सुखानुभू 
को छोडने के लिए बार-बार इस सूत्र को दोहराइये-क्षण भर का सु 
अशुभ कर्मो के बध ओर वहते कालके दु खो का कारण वनता हं। 


धन लोभ का त्याग । ४ 
यह सत्य है कि आज इस अर्थयुग मे अधिकाशच लग धन व 
प्राणो से भी अधिक प्यारा ओर कीमती समते हे । धनवान वनन की काम 
ओर कोशिश करते रहते है किन्तु यह भी सत्य हे कि धन ह द प 
अधिका लोग धन के कारणहीदुख भी पाते हं! धन लिक 
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मनुष्य को कई कष्ट उठाने पडते हे ओर उनका परिणाम भी भोगना पडता 
हि। 1 धन कमाने के लिए वे अपने जीवन को खतरे मे डालते हे | 2 अपने 
स्वास्थ्य को खोते हे । 3 भारी अशुभ कर्मो का वध करके बाद मे उनका बुरा 
फल भोगते है। 4 धन वालो की सतान अक्सर लडती रहती हे । 
5 कभी-कभी आलसी ओर चरित्रहीन भी बन जाता है । 6 धनवान धन की 
रक्षा के लिए चितित रहते हे! उन्हे उकेती आदि का भय रहता हे। 
7 धनवानो के सगे-सबधी उससे धन र्मँगते हे ओर नही देने पर नाराज 
होकर उनके शत्रु बन जाते है! 8 धन से किसी के कर्मो को बदला नही 
जा सकता। 9 किसी की चिता दूर नही की जा सकती | 10 असाध्य रोग 
को मिटाया नही जा सकता । 11 सत्य को टाला नही जा सकता | 12 धन 
से धर्म खरीदा नही जा सकता । 13 धन होने पर भी अशुभ कर्मो का उदय 
हो तो सुख की प्राप्ति नही होती, राजा-महाराजा ओर धनी आदमी प्राय 
दुखी होते देखे गये है । 14 धन पास मे न होने पर भी सत, महात्मा, 
ईमानदार आदमी ओर सतोषी पुरुष सुखी देखे गये है ओर उनके लिये 
आवश्यकता पडने पर धनवान लोग लाखो रुपया खर्च करने के लिए तैयार 
रहते हे । अत सुख धन से नही पुण्योदय से मिलता है। 


परिवार-मोह 

परिवार के सबध मे तीन बाते ध्यान देने योग्य है-परिवार मे आज 
जिस-जिस प्राणी ने जिस-जिस प्राणी के साथ, जिस-जिस रूप मे 
पति-पत्नी, भाई-बहिन, पिता-पुत्र आदि कं रूपमे जो जैसा सबध जोडा हे, 
वह वेसा सबध पहले हमेशा नही रहता है ओर भविष्य मे ही हमेशा नही 
रहेगा | इतना ही नही बल्कि यह भी निश्चित नही हे कि अन्य किसी रूप 
मे दूसरा कोई सबध भी रहेगा या नही | एेसी स्थिति मे व्यावहारिक भाषा 
मे हम किसी प्राणी को अपने परिवार मे कह"सकते हे, किन्तु निश्चय दृष्टि 
से सभी प्राणी अलग-अलग है, स्वतत्र हे ओर अकेले हे । यहं कोई किसी 
का नही हे। 

दितीय-किसी भी प्राणी को उसके शुभ या अशुभ कर्मो के अनुसार 
जो सुख या दु ख मिलता हे उसमे निमित्त बनने के अलावा उसे वदलना 
या घटाना-बढाना परिवार के किसी भी सदस्य अथवा तीर्थकर के हाथमे 
क 'कर्म-फल भोग" दृष्टि से भी सब प्राणी अलग है, स्वतत्र है 
अ | 
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तृतीय-प्राणी अपने पारस्परिक ऋण को युकाने करने: 
लिए परिवार मे जन्म लेकर या विवाह-शादी करकं स । 
बनते है ओर अपने कर्ज को चुकाकर या वसूल करके उस परिवार प 
हो जाते है! लेनदारो ओर देनदारो के इस अस्थायी जमाव को र 
परिवार समञ्जना, उससे मोह रखना ओर अपने स्वार्थ की पूर्तिकी आः 
करना भूल है ! ससार मे कोई किसी का नही है। = 

सच्चा सुख या दुःख परिवार से या धन से या इस भौतिक शरीरः 
नही मिलता, वह तो अपने शुम या अशुम कर्मो से मिलता है। 
इच्छाओं का निरोध 

ससार मे सुख की इच्छा ही सब दु खो का कारण हे] यदि सुखरे 
इच्छाहीनहोतो दु खानुभूति भी नही होमी। मनुष्य दुख से भागने ईं 
इच्छा करता हे किन्तु कर्मो के फल से कोई वच नही सकता है। दु ख 
भागने की इच्छा निरर्थक है । पुण्योदय से सुख की प्राप्ति या सुख की ठप 
होने लगती है। दु खो का अत करने का सर्वोत्तम उपाय है-इच्छाओ दं 
रोकना { इच्छा निरोध ही तप हे । इच्छा से मुक्ति ही ससार से मुक्ति टै! 


माया मिथ्या की दृष्टि 

कषाय के चार भेद है-क्रोध, मान, माया ओर लोभ। इन चारो से मुत 
होने पर ही प्राणी कषाय मुक्त होता है। माया का अर्थ है-छल, कपट 
धोखा | माया तीन प्रकार से होती है-मन से, वचन से ओर काया से। 

दूसरे को धोखा देने, ठगने ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करने कं लिए जं 
कपट भरे विचार मन मे किये जाते हे वह मन की माया है| जव कोई प्राण 
अपना काम बनाने के लिए जान-बृूञ्यकर एसे शब्दो ओर वाक्यो का प्रयोग 
करता है जिससे वे सुनने वाला, बोलने वाले के मन के कपट को नही समः 
सके ओर सही काम छोडकर गलत काम करदे जिससे कि कपट भाप 
बोलने वाले का काम सिद्ध हो जाये तब यह माया भरी भाषा या वचन कं 
माया कहलाती हे | । 

जब कोई मनुष्य अपने शरीर से जान-वृन्चकर इस प्रकार की चेष्ट 
करता है जिससे कि देखने वाला उसके कपट को समञ्च न सकं ओर एर 
कार्य कर दे जिससे कि कपट करने वालो को लाभ हौ, तव यह काया द 
माया कष्टलावी है । इस प्रकार मन से, वचन से, काया से माया अथात्‌ कप 
करने वाला सम्यक्‌ दृष्टि नही रहता, वह मिथ्या दृष्टि वन जाता हे। 
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मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को माया छोडकर मन. वचन ओर 
काया से सत्य को जीवन मे अपनाना चाहिए । सत्य मे महान शक्ति हे । 
साधारण मनुष्य से देवताओ मे, देवताओं से तपस्वी मे ओर तपस्वी से 
सत्यवादी मे अधिक शक्ति होती है। इसी कारण सत्यवादी महाराज 
हरिशचन्द्र ने तपस्वी मुनि विश्वामित्र दारा तप-बल से वाधी गई अप्सराओ 
(देवताओं) के बधन काटे थे | सत्य ही मगवान हे । सत्य ही सबसे बडा तप 
है । सत्यवादी को स्वर्ग के देवता भी प्रेम से देखते हे ओर उसकी सहायता 
करते हे। 

सत्य भाषा के पोच गुण हे-हित-हितकारी, मित (कम बोलना), प्रिय, 
सत्य, निरवद्य (जो हिसात्मक नही है) | 
विकथा 

बहुत से मनुष्य अपना अधिकाश समय इधर-उधर की व्यर्थ की बातो 
मे या विकथा मे लगा देते है जिससे अनावश्यक बातो की आलोचना होती 
हे । इसमे अनेक बार हमारे अन्दर ज्ञान की कमी के कारण अशुभ बातो की 
अनुमोदना ओर शुभ की निन्दा हो जाती है| हम व्यर्थ ही अशुभ कर्मो का 
बध कर लेते हे | कई लोग दूसरे स्त्री -पुरुषो की विकथा, देश की विकथा, 
या राज्य की विकथा करते हे जिससे उनका कोई सबध नही होता, जिसमे 
उनका ज्ञान भी नही होता। इससे वे अपने वार्तालाप से गलत लोकमत भी 
तैयार कर लेते है. जिससे हजारो मनुष्यो का अहित भी हो सकता हे | वे 
अशुम कर्मो का बध करते हे | अत लोगो को विकथा से बचकर, दान, शील, 
तप ओर समता भाव क्षमा) की घटनाओ ओर कथाओं का स्वाध्याय, 
आत्मध्यान ओर सिद्धो के ध्यान मे अपना समय लगाना चाहिए जिससे पाप 
नष्ट हो, पुण्य की प्राप्ति हो ओर सिद्ध पद भी प्राप्त हो। 
मोह पर चोट 

आदो कर्मो मे मोहनीय कर्म सबसे प्रबल ओर प्रधान है। इस कर्मने 
गौतम गणधर के मन मे तीर्थकर महावीर के प्रति प्रशस्त राग पैदा करके 
कुछ समय तक उनके केवलज्ञान प्राप्ति के काम को रोक दिया | राग चाहे 
प्रशस्त हो या अप्रशस्त, वह आखिर है तो राग ही । मरुदेवी माता ने कोई 
त्याग पच्चखाण नही किया था। कोई भी व्रत धारण नही किया था | फिर 
भी उनको हाथी के ऊपर वैठे हुए ही ओर गृहस्थ वेश मे ही केवल मोह के 
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टूटते ही उन्हे वही केवलज्ञान ओर सिद्ध पद प्राप्त हो गया। सिद ८ 
प्राप्ति के लिए मोह का टूटना आवश्यक हे | 
हमारे मन मे परिवार के प्रति ओर परिवार वालो के मन मे हम प 
मोह उत्पन्न होने का प्रथम कारण यह है कि अनंत अनादिकाल से हनः 
अचेतन मन ने मोह को अपना उपकारी ओर सहायक मित्र मानकर इं 
अपने अन्दर स्थान दे दिया हे | मोह अब इतना मजबूत बन चुका हे हि 
चेतन मन के द्वारा अचेतन मन को यह समञ्ना कठिन हो रहा है दि 
अनेक दु ख प्राप्त होते है । यह मोह अपना शत्रु हे, इसे छोडकर मोम प 
से वर्हो आनद ही आनद मिलेगा । मोह का दूसरा कारण यह हे कि हमार 
ज्ञान अल्प है ओर हम दूसरो के मन की बात भी नही जानते। फिर 
हमारे अज्ञान, हमारी आदत ओर राग-द्वेष के कारण उनको दो भागो मेः 
देते हे-भले ओर बुरे । 
मोह को मिटाने के लिए हमे भले ओर बुरे वैटवारे को बद करके, 
ओर छोटे वेँटवारे को बद करके केवल एक विचार रखना चादिए किस 
लोग आत्मा है ओर केवल आत्माएं ही, इससे राग-देष ओर मोह की दृ 
मिट जावेगी | 
परिवार के लोगो को हम कहते हे कि ये मेरा भाई है, यह ध 
भतीजा है एेसा, कहना ओर समञ्जना भी मोह बढाना हे। यहो पर भीष 
केवल यही विचार रखना चाहिए कि कोई किसी का न हुजा ह हग 
सब आत्मा अलग-अलग आत्म है । एक दूसरे स स्वतत्र ह कोई किर 
#॥ ५ कारण हम मोह भाव के कारण अपने परिवार केदुखक 
चिता करते ह ओर अनेक प्रकार के अच्छे, उधित-अनुभिः 
मिटाने के लिए चिंता करते हँ ओर अनेक प्रकार धु ॥ 
सभी प्रकार के काम करते है किन्तु हमे ध्यान रखना चाहिए कि किर 
ख द्र करने ओर उसे सुख पहुचाने की शक्ति केवल शुभकर्मो म हीह। 
क करने ग अनुचित काम करने से बचना चाहिए । पंचव 
इसलिए हमे चिता करने ओर अनुचित काम क 1 
कारण यह है कि पूर्वं जन्मो का कर्ज चुकाने र ध चुकाते समय हं 
आते है । कर्जो को अनुकम्पा भाव से सम्यक्‌ संवा हारा न 
यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सव लोग आत्मा ध लने की दि 
आत्मा है ओर अलग-अलग आत्मा । यहं अलग 
मोह को दूरं करेगी। 


॥ 
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५. 


सम्यक्‌ सेवा का अर्थ यह है कि हमारे किसी काम से दूसरो के 


निर्वाह, ज्ञान प्राप्ति ओर आत्मोत्रति मे बाधा नही पर्हुवे किन्तु सहायता 
` मिले । अनुकम्पा भाव या करुणाभाव या दयाभाव या शुद्धभाव का अर्थ हे 


~ कि हमारे शरीर के हलन-चलन से, खाने-पीने से. उठने-वेठने से, आने-जाने 
~` से या हमारे वचनो से, वार्तालाप से या हमारे मन के विचारो से या भावनाओं 
पसे दूसरो को 1 दुख नही पहुचे, 2 उनका पत्तन नही हो, 3 उनको सुख 
ः! मिले ओर 4 सुख कं साथ-साथ उनकी आत्म-उन्नति हो । इन चार बातो 
~ का ध्यान रखकर सावधानीपूर्वक शरीर से, वचन सेयामनसेजौ काम 
~ किया जाता है वह सेवा कार्य कहलाता है | वह सेवा अनुकम्पा भावसे की 


= 


जाने वाली सेवा कहलादी हे | यह सेवा महान तप हे ओर मोक्ष प्राप्ति का 


मार्ग है । इससे मोह टूट जाता हे । मोह को तोडने के लिए नीचे लिखे पोच 


सूत्रो को बार-बार दिन मे कई बार दोहराइये, इनके अर्थ का चितन 


. कीजिये, सत्तो से इस सबध मे चर्चा कीजिए ओर स्लेट या कोपी मे इन्हे 


१ 


^ केवल आत्मा हे। 3 कोई किसी का हमेशा न हुआ न होगा| 4 दुख दूर 


वार-वार लिखिये । 1 मोह छोडो मोक्ष मिलेगा 2 सभी जीव आत्मा है, 


` करने ओर सुख देने की शक्ति केवल शुभ कर्मो मे ही है, परिवार के हाथ 
, मे नही है, अनुकम्पा भाव से की जाने वाली सम्यक्‌ सेवा ही मोक्ष प्राप्ति का 


* मार्ग हे। 

| कर्म कुटुम्ब के बदल न सकता। 
चिता मोह व्यर्थमे ही करता|। 
कोई किसी का हुआ न होगा। 
कर्म साथ नही रहने देगा || 

, भावना की शक्ति 


॥ 


1 भावना मे अनत शक्ति हे | हम अपने शरीर से जितनी हिसा ओर 
पाप करते हे उससे हजारो लाखो गुणा अधिक हिसा ओर पाप किसी जीव 
कोदुखदिए बिना भी केवल अपने विचारो ओर गलत मानसिक परिणामो 
सेकरनलेतेहे। 

2 एक मनुष्य पचि प्राणियो को मारने कां विचार दिन मे 10 वार 
करता हे, 20 दिन तक इस विचार को करता रहता हे तो चाहे वह एक भी 
प्राणी को नही मारे किन्तु इस भावना से ही वह 51020=1000 (एक 
हजार प्राणियो की हत्या के पाप का भागी वन जाता है। 
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, 3, कालसौरिक कसाई को अकेले को कर 

वहं एक भी भसा नही था } उसने अपने व क ह 
ओर उन भेसो को मार दिया इससे उसे 500 भैसे मारने की 
लगा। पश्चात्ताप मे भारी अशुभ कर्म को काटने की महान शक्ति ह 
4 मुनि प्रसन्नचन्द्र ने सातवे नरक मे पहुचाने वाले भारी ्ो ध 
को क्षण भर मे काटकर केवलज्ञान प्राप्त किया} मुनि चडरुद्राा्य न र 
मे अपने नवदीक्षित शिष्य के कधे पर वैदे हुए, विहार करते हए ह 
केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद भी लातो ओर मुक्को से पीटा। कन ६ 
उन्हे शिष्य को केवलज्ञान प्राप्त होने की बात ज्ञात हूर तो वे शिष्य के 7 
से नीचे उतर कर उससे क्षमा मोँगकर पश्चात्ताप करने लगे। इस पचत 
से उनके भारी अशुभ कर्म कट गये ओर उन्हे क्षण भर मे केवलज्ञान प्र 
हो गया। मुनि करगडूक ने जो संवत्सरी के दिन भी उपवास नही ठ 
सकते थे भोजन लाने के कारण दूसरे सतो की भर्त्सना सुनी ओर पश्चात 
किया इस पश्चात्ताप से उन्हे भी क्षण भर मे केवलज्ञान प्राप्त हो ग 
अपने पापो को काटने के लिए प्राणी को अपने इस अज्ञात पापो ठ 
पश्चात्ताप करना चाहिए | 


अनुमोदना 

पश्चात्ताप की भोति अनुमोदना मे भी महान शक्ति है। युपर 
गाथापति द्वारा मुनि सुदत्त को उनके मासखमण के पारणे पर दिए 7 
सुपात्न दान की अनुमोदना करने वाले भी केवल अनुमोदना करने से 
गए | इसी प्रकार विजय सेठ, विजया सेठानी की ओर शील ब्रतधारी ₹ 
सुदर्शन के शील पालन की घटनाओं की अनुमोदना करने वाल ‹ 
शीलव्रतधारी बनने मे समर्थ होकर ससार सागर से तिर जति है। ई 
प्रकार काली, सुकाली, महाकाली, महारानियो की तपस्या की अनुमीदः 
करने वाले मुफ्त मे ही कष्ट उठाए बिना ही तपस्या का फल पाने के भा 
बन जाते हे। 

किसी गुण की अनुमोदना करने वाले केवल अनुमोदन के कार 
अपने भारी अशुम कर्मो की निर्जरा भी करते हे। 

मुनि गजसुकुमाल, मुनि भैतारय, मुनि उदाई, मुनि अर्जुनमाली, मु 
दृढ प्रहारी आदि की समता भावना की अनुमदना करने वाले लोग अप 
भारी अशुभ कर्मो की निर्जरा किसी कष्ट के बिना कर डालते ह। 
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शुम की अनुमोदना आत्मा के उत्थान का कारण बनती हे, किन्तु 
` अशुभ की अनुमोदना महापरिग्रह, महाआरभ, महाहिसा, महायुद्ध. कसाई 
` खानो का खोलना, महाहिसक कारखानो आदि अशुभ कार्यो का अशुभ 
अनुमोदन प्राणियो के पतन का कारण बनता हे | प्राणियो को दुख देने ओर 
उनकी हिसा कराने वाले कार्यो की अनुमोदना से हमेशा बचना चाहिए | 
कुछ आदमी दूसरो को खुश करने के लिए बड़े-बड़े मकानो ओर हिसात्मक 
कारखानो की योजनाओं का अनुमोदन करते हे वे अपने अज्ञान के कारण 
अशुभ कर्मो का बध करते हे। 
हत्या के पाप से अलग 

पद्म प्रभु पावन नाम तिहारो, पतित उधारण हारो | 

गौ, ब्राह्मण, प्रमदा, बालक की मोटी हत्या चारो | 

तेहनो करन हार प्रभु भजने, होत हत्या से न्यारो 

पद्म प्रभु पावन नाम तिहारो | 
पाप पराल को पुज बन्यो अति, मानो मेरु आकारो। 
सो तुम नाम हुतासन सेती सहजे प्रज्ज्वलत सारो। 
पद्म प्रभु पावन नाम तिहारो | 

प्रभु के भजन से, सिद्धो के ध्यान से मुनि दृढ प्रहारी गाय, ब्राह्मण, 
स्त्री ओर बालक इन चारो की हत्या के पापसेन्याराहो गया। सिद्धो के 
ध्यान मे एसी महान शक्ति हे । मुनि दृढ प्रहारी अनुकूल के राग से ओर 
प्रतिकूल के द्वेष से अलग होकर सिद्धो के ध्यान मे लग गये ओर उन्होने 
पोच महीने कं अन्दर ही भूख-प्यास, शीत-ताप ओर लोगो से मिलने वाला 
दड-त्रास समतापूर्वक सहकर ओर सिद्धो के ध्यान मे लीन रहकर 
केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। 


सिद्धो का ध्यान 
णमो सिद्धाण, णमो सिद्धाण 
णमौ सिद्धाण, णमो सिद्धाण 
ऊपर लिखे हुए नवकार मत्र के पद को मन-मन मे या धीमी-धीमी 
आवाज मे बोलकर बार-बार दोहराते हुए भक्ति ओर विनययपूर्वक हाथ जोडते 
र सिर ञ्युकाते हुए ओर नमस्कार करते हुए सिद्धो का ध्यान किया जाता 
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ध ध ऊपर, देवलोक से ऊपर, सिद्धशिला से ऊपर लेत 
ग मे जहां लोक ओर अलोक की सीमां मिलती हे वहो बहुत द्ड 
लम्बा-चौडा खुला स्थान हे! वहो पर अटल अवगाहना प्राप्त करके दिन 
किसी आधार से सिद्ध भगवान आनन्दघन अवस्था मे स्थिर हें। उन 
भक्तिभाव पूर्वक हाथ जोडकर, सिर ञ्ुकाकर, नमस्कार करते हुए ओर 
लिखे अनुसार उनके गुणो का बार-बार स्मरण करते हए उनका ध्यं 
किया जा सकता हे।. 
सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान 
आत्मद्रव्य हे, अतिसूक्ष्म हे। 
अगम अगोचर, अजर अमर हे | 
वे सर्वज्ञ हे, शक्तिमान हे। 
आनन्दघन है, निर्विकार हे। 
सब सिद्धो को नमस्कार है। 
नमस्कार हे, नमस्कार हे। 
अनतज्ञान है, अरु दर्शन हे। 
अनन्त सुख है, अनन्त वीर्य है। 
क्षायिक समकित अमूर्तमाव हे। 
अटल अवगाहना अगुरु लघु हे। 
सव सिद्धो को नमस्कार है। 
सिद्ध भगवान अशरीर है। उनके शरीर नही हे | वे केवल आत्मदयय 
हे ¦ वे दिखाई नही देते। वरहो हमारी पर्व नही है वे हमारी इन्धियो र 
नही जा सकते हे । शस्त्र उन्हे काट नही सकते! पावक उन्हे जलः 
नह सकती । वे भूतकाल, वर्तमानकाल ओर भविष्यकाल की घटना को 
जानते हे, मनुष्यो के मन की बात जानते है। उन्हे ससार का सम्पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त है । वे सर्वज्ञ दै ओर साथ ही पूर्ण शक्तिमान ह । उन्हे कोई इच्छा, चिता 
या भय नही है। इसीलिए वे आनन्दघन ह। े क्रोध. मान. माया, मा 
इच्छा, दुःखमभावना या दुर्मावना से मुक्त हे । वे निर्विकार है । उन सव सिद 
` को मै नमस्कार करता हू। र 
कछ लोग सिद्धो का ध्यान इस प्रकार भौ करते है-भगवान आदिना 
के परिवार के प्राय सभी सदस्य सिद्ध हयो गये। वे लोक के अग्रभाग ५ 
विराजमान है । किन्तुं हमे दिखाई नीं देते क्योकि वे अरूपी हे | मँ उन सव 
सिद्धो को नमस्कार करता हू 
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ससार मे जितने भी तीर्थकर हुए है उन सबने सिद्ध पद पाया हे। 
किन्तु वे अमूर्तं होने के कारण देखे नही जा सकते। मे उन सब सिद्धो को 


> नमस्कार करता ह| 


भेद-सिद्ध पन्द्रह प्रकार के होते हैँ । तीर्थं सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, 
तीर्थकर सिद्धा, अतीर्थकर सिद्धा, स्वय बुद्ध सिद्धा, प्रत्येक बुद्ध सिद्धा, बुद्ध 
बोधि सिद्धा, स्त्रीलिग सिद्धा, पुरुष लिग सिद्धा, नपुसकलिग सिद्धा, स्वलिग 
सिद्धा, अन्य सिद्धा, गृहस्थलिग सिद्धा, एक सिद्धा अनेक सिद्धा| 

अन्यलिग सिद्धा बताता हे कि जेन धर्म मे पक्षपात नही है ओर यह 
द्रव्य क्रिया की अपेक्षा भाव क्रिया को प्रधानता देता है | अच्छी भावना भाने 
वाले अन्य धर्म के लोग भी सिद्ध भगवान बन सकते हे। गृहस्थ सिद्धा 
सकेत करता है कि सिर्फ साधु ही सिद्ध नही बनते, किन्तु गृहस्थ भी भाव 
साघु बनकर सिद्ध भगवान बनते हे । जैसे कूर्मा पुत्र केवली को भी गृहस्थ 
दशा मे केवलज्ञान प्राप्त हुआ था ओर वह छ महीने तक गृहस्थ पोशाक 
मे ही रहा इसलिए कि उनकी माता को दुख न हो| स्वय बुद्ध बतलाता 
हे कि विशुद्ध आत्म चितन करने वाला ओर चौवीसो घटे आनन्दघन रहने 
वाला क्रोध, काम, मद, मोह छोड करके दूसरे उपदेशक से उपदेश पाए 
विना भी केवल अपने-आप ज्ञाप प्राप्त करके सिद्ध बन सकता हे। 

आप ये चितन भी करिए कि इन सिद्धो ने अपने मनुष्य भव के जीवनं 
मे अलग-अलग प्रमुखता दी । किसी ने दान को प्रमुखता दी, किसी ने शील 
को प्रमुखता दी-जेसे सेठ सुदर्शन, विजय सेट, विजया सेटानी | किसी ने 
तप को प्रमुखता दी-जैसे मल्लिनाथ भगवान, काली रानी आदि। किसीने 
समता भाव क्षमा) को प्रमुखता दी-जेसे मुनि गजसुकुमाल, मुनि भेतार्य। 
किसी ने अपने किए हुए पापो का पश्चात्ताप करके मुक्ति प्राप्त की । एसे 
सिद्धो का ध्यान करने से, उनके गुणो का अनुमोदन करने से आप उन्हे 
अपने जीवन मे उतारने की प्रेरणा पाएगे। 

समस्या-कुछ लोग कहते है कि किसी पदार्थ या प्राणी का ध्यान 
करने के लिए उस पदार्थ या प्राणी को या उसके मूर्त रूप को, रग ओर 
अग आदि को या उसकी तस्वीर को देखना आवश्यक ह | इसके बिना उन 
पर दृष्टि जमाना ओर ध्यान को केद्दित करना कठिन हे | सिद्ध भगवान 
अशरीरी हे । उनका आत्म द्रव्य दिखाई नही देता । इसलिए सिद्धो का ध्यान 
न समय हमारा मन इधर-उधर जाता रहता है ओर ध्यान केन्द्रित नही 

पाता। 
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समाधान-वे लोग इस समस्या का समाधान इस प्रकार करते ६-- 
कहते हे कि जेन आगमो मे सिद्धो काजो वर्णन दिया गया है रर 
पठकर ओर कल्पना का सहारा लेकर सिद्ध भगवान की कल्पित मूर लः 
की आकृति मन मे बनाई जा सकती है ओर वह आकृति बहुत कृष मनः 
की आकृति जैसी होनी चाहिए क्योकि सिद्ध बनने के ठीक पहले दः 
अन्तिम मानव भव के शरीर के आत्म-प्रदेशो का संकोच ओर विस्तार व्ड 
हो जाता है। वे आत्म-प्रदेशच्योकेत्यो वैसे ही रह जाते ह जेसेफि 
अन्तिम समय मे मानव के शरीर मे थे। इसलिए उनकी आकृति मे कई 
विशेष अन्तर नही आता। 

दूसरी बात यह है कि सिद्ध भगवान अटल अवगाहना प्राप्त कर ठः 
हे ओर अवगाहना भी उनके अन्तिम मानव भव वाले शरीर की अवगाहः 
के (दो तिहाई) भाग के बरावर रह जाती हे | क्योकि (एक तिहाई) भाग ऽ 
पोलार (आकाश-प्रदेश) का था वह निकल जाता हे | इस प्रकारं इन ? 
तथ्यो के सहारे उनके कल्पित मूर्तं रूप की कल्पना करके उस पर दृष्ट 
जमाना ओर ध्यान केन्द्रित हो जाना सम्भव हो जाता है । कुछ लोग सि ` 
का ध्यान करते समय सफेद रग की कल्पना करके उस पर ध्यान कद्ध 
करने की सलाह देते हे। 

इस प्रकार कल्पित मूर्त रूप बनाना या सफेद रग देखना कहा तद 
उचित या लाभप्रद है ? इसका निर्णय यातो शास्त्रो के मर्म के ज्ञात, 
पण्डित या बहुत अनुमव वाले ध्यान योगी ही कर सकते हं किन्तु यहं वा 
निर्विवाद हे कि गुणो की प्राप्ति के लिए्तोगुणाकाध्यान ही लामपरद्‌ अ 
आवश्यक हे । शरीर को देखकर उसका ध्यान करने मे राग उत्पन्न शा 
भी सम्भावना बनी रहती हे । भगवान महावीर के अति निकट रहने वार 
उनके परमभक्त गौतम स्वामी को भी भगवान महावीर के प्रति प्रशरत राग 
था, जो उनके केवलज्ञान प्रापि मे जब तक भगवान महावीर मो नी 

बाधक बना रहा हत 
अखो से देखना, ( क्रिया है, महत्त्व ओंखो सं स नही ५ 
किन्तु उस देखने के साथ-साथ जो भाव जुडे रहते ह उन्ही स ५ 
रहता हे । सगमदेव भगवान महावीर के साथ छ 1 ९ 
उसको भगवान महावीर के सक्षात्‌ दर्शत होते रहे 1 | 1 ९ 

ओर उसके कर्मो की निरा £ 

मे द्वेष ओर भावना मे विकार था इसलिए उ व 
स्थान पर नवीन भयकर कमा का वघ हआ । गोशालक 
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के साथ वहुत समय तक रहा | उसे भी उनके दर्शन होते रहे किन्तु इन 
दर्शनो से उसके कर्मो का नाश नही हुआ। राजा श्रेणिक के साथ उसके 
सारथी ने भी भगवान महावीर ओर बहुत से सतो के दर्शन सिर्फ़ सभ्यता 
की मर्यादा निभाने के लिए भक्ति के बिना किए जर्हौ महाराज श्रेणिक के 
छ नारकीय कर्म नष्ट हुए वर्ह उनके सारथी के कुछ भी कर्म नष्ट नही 
हुए । उसे केवल काया कष्ट ही हुआ । केवल दर्शनो से ही भक्ति के विना 
दर्शन करने वाले के कर्मो का नाश नही होता किन्तु उसके साथ जुडी हुई 
भावना, विनय भक्ति गुणानुराग आदि के कारण ही कर्मो की निर्जरा होती 
है| अत ध्यान मे महत्त्व इस बात का नही है कि हमे सिद्ध भगवान के 
कल्पित रूप के दर्शन होते है या नही | किन्तु महत्त्व इस बात का है कि 
हम सिद्ध भगवान के या जिन सतो या महापुरुषो के दर्शन करते है या नही 
या हमारे ऊंचे अचेतन मन मे उनके गुणो के प्रति गुणानुराग है या नही। 

यह भी सत्य है कि सिद्ध भगवान के आत्मद्रव्य को कल्पना के हारा 
देखने के प्रयास के बिना केवल उनके गुणो के चितन का अभ्यास कठ 
दिनो तक किया जावे तो अरूपी सिद्धो के गुणो का चितन ओर ध्यान 
सम्भव हो सकंगा | 

सिद्धो के ध्यान से हमारे अन्दर जो विकार हेवे दूर होते है ओर हमे 
गुणो की प्रापि होती है । हमारे अशुभ कर्म, पाप रोग ओर दुख नष्ट होते 
हे ओर हमे सिद्ध पद की प्राप्ति होती है] 


सेवाकेनोभेद 

किसी भी कार्य को अच्छे या बुरे परिणामो से अच्छा या बुरा नही 
कहा जा सकता | उसको अच्छा या बुरा बताने की कसौटी हे-उस 
कार्यकर्ता के मन मे परिणाम यानी भावना । इस दृष्टि से सेवा के नौ प्रकार 
हो सकते हे। उसमे प्रथम तीन सेवाभावी उत्तम दूसरे तीन मध्यम ओर 
अन्तिम तीन अधमं प्रकृति वाले कहे जा सकते हे। 
1 उत्तम (क) कर्तव्य भावना 

कर्तव्य भावना से प्राणी मात्र की सेवा करने वाले सर्वोत्तम सेवाभावी 
कहे जा सकते हे । उन्हे किसी प्रकार की इच्छा नही होती, कामना नही 
होती । वे ससार को सही मोक्ष का मार्ग दिखाते हे । इस श्रेणी मे तीर्थकर 


ओर पूर्णं त्यागी महापुरुष आते हे | यह कर्तव्य भावना ही सर्वोत्तम सेवा 
भावना है| 
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हि 


(ख) ऋण मुक्ति भावना 


। अपने-आप को प्ल 
मानते हे ओर स्वयं को उनका ऋणी मानते है ! इसीलिए वे प्राणी मा 
सेवा निष्काम भाव से मान ओर अपमान, जीवन-मरण का ख्याल किए 
अपना तन, मन, धन तीनो लगाकर दूसरो की सच्ची सेवा ओर उन 
आत्महित करते हे | इसमें त्यागी सत ओर निर्लोभी सेवा करने वाते द्र 
आते हे । श्री जवाहराचार्य द्वारा लिखी गई मघा की कथा मे यह दतः 
गया हे कि वह निष्काम भाव से समाज की सेवा करता था) जव हः 
राजकर्मचारियो ने राजा से उसकी शिकायत की ओर राजा ने उस मः 
नामक व्यक्ति ओर उसके साथियो को कुचलने के लिए तीन वार मतदः 
हाथी छोड तौ तीनो ही बार वे हाथी उनको सूघ-सूघ कर ही वापत्त लैः 
गये। उन्हें कुचला नही । एसे समाज सेवियो को मनुष्य तो क्या परुः 
हानि नही पर्हुचाते। 


(ग) पुण्य कमाने की भावना 

इस श्रेणी मे वे व्यक्ति आते है जो अपने धन को ओषधातः 
अनाथालय, विधवाश्रम, वृद्धाश्रम, पाठशाला, ज्ञानशाला, पुस्तकालय, कुष्टरे" 
आश्रम आदि खुलवाने मे लगाते है या इनमे चदा देते है ओर उनमे सैः 
कार्य करते हे | 


2. मध्यम (क) दबाव या भय 

सेवा करने वाले इस श्रेणी मे आते है | उनके मन मे सेवा करने व॑ 
इतनी भावना नही है जितनी की उस व्यक्ति को खुश रखने की भावना ९ 
जिसके दबाव से याभयसेवे सेवाकार्यमे लगे है) 


(ख) कीर्तिं प्राप्ति की भावना 


दान देने वाले या सेवाकार्यं करने वाला या पाठशाला, ओपधशाट 
खघुलवाने वाले इत्यादि इस श्रेणी मे अते है। वे सस्थाओं पर १ नाः 
लिखवाते है ओर दूसरो की नजरो मे अपने आपको वडा आदमी ठि 
कोशिश करते है । यह एक प्रकार का अहंकार प्रदर्शन ह । इससं अर्काः 
को पोषण मिलता है! अहकार इतना भयंकर विकार ओर अवगुण ६ ए। 


वबाहुबलीजी जैसे महातपस्वी को भी केवलज्ञान प्राप्त करने सं रोक दता 
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अहकार से अच्छी क्रियाओं का फल भी तुच्छ-सा बन जाता है| क्रोध के 
^ समान यह भी मनुष्य को ऊँचा नही उठने देता | यदि समाज के लिए दान 
- देने वालो मे यश्च प्राप्ति की भावना मिट जाय ओर नि स्वार्थ भाव से, निष्काम 
: भाव सरे मान-अपमान ओर लाभ-हानि का ख्याल न रखकर, वे सेवाकार्य मे 
+ लगे रहे तो वे मध्यम से निकल कर उत्तमश्रेणीमे आ जाते हे। 
* (ग) लोभ अर्थात्‌ धन लाभ 
॥ सम्पत्ति कमाने की भावना से सेवाकार्यं करने वाले इस श्रेणी मे आते 
, है| वे चाहते है कि हम समाज सेवा के लिए कुछ धन लगावे ओर बड़े-बड़े 
, राजकर्मचारियो ओर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियो की नजरोमे ऊचे हो 
, जावे तो इससे हमे व्यापार का लाइसेस मिल जावेगा या कारखाने के लिए 
` सस्ते दामो मे जमीन मिल जावेगी या सस्थाओ मे कुछ चीजे विक्रय करने 
` का ठेका मिल जावेगा ओर हम जितना सेवाकार्यं मे खर्च करेगे उससे 
अधिक कमा लेगे। उनकी भावना दान देने की नही किन्तु धन कमाने की 
रहती हे | यह व्यापार है | सच्ची सेवा नही है । इसे सेवा नही माना जा 
सकता | क्रिया का फल उससे जुडी भावना के अनुसार मिलता हे | क्रिया 
के परिणाम से नही । यदि एसे व्यक्ति दान देते समय धन कमाने की भावना 
नही रखे तो वे मध्यम से उत्तम सेवाभावियो की श्रेणी मे आ जाते हे। 


3 अघम (क) दुष्ट प्रकृति 

जो व्यक्ति सस्था या समाज मे फूट डलवाने की भावना से काम 
करते है ओर फूट लवा देते है, वे अघम श्रेणी की सेवा करने वाले 
सेवाभावियो मे आते हे] 
ख) बदला लेने की भावना 

जो व्यक्ति दूसरो से बदला लेने की भावना से किसी व्यक्ति या 
समाज की सेवा करता हे तो वह भी अधम प्रकृति का व्यक्ति हे । 
ग) स्वभाव 

जो व्यक्ति समाज को लूटने या डुबाने की भावना से काम करते हे 
वे भी इसी अधम श्रेणी मे आते हे। 

निष्कर्ष-हमारा ज्ञान बहुत सीमित है | हम दूसरो के अन्त करण को 
देख नही सकते । इसीलिए किसी व्यक्ति को किसी श्रेणी मे रखना भयकर 
भूल हे ओर यह अशुभ कर्म बध का कारण बन जाता हे] अत्त आप 
विचारिये कि आप स्वय किसी श्रेणी मे है ओर किन दुर्भावनाओ को छोडकर 
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उच्च श्रेणी मे आ सक्ते हे। कोई भी व्यक्ति अपनी दुमविना को छेङ्छ- 
सच्ची भावना से दूसरो की सेवा मे लगे तो वह सिद्ध पदं तक पहु च 
है क्योकि सेवा एक महान तप है] 


क्या परिवार सेवा मोह है ? 

कुछ लोग कहते हे कि परिवार के साथ रहना, परिवार वालो ल 
पालन-पोषण करना. उनकी सहायता करना, उनकी सेवा करना ये स 
मोह प्रेरित कार्य हे। इन कामोमेनसेवाहैन अनुकम्पा हे। ये सव पः 
ही पापके कामहै 

इस सबध मे धारिणी महारानी के गर्भपालन के कार्य को नैन शा 
ने अनुकम्पा बताया है जिसका उल्लेख आचार्यश्री जवाहरलालजी म ह 
ने अनुकम्पा विचार' नामक पुस्तक मे किया है कि धारिणी रानी ने अणः 
गर्भ का पालन मोह से नही वरन्‌ अनुकम्पा से किया था। मातारं अपन पः 
काया सत्तानो का पालन-पोषण केवल मोह से या भविष्य मे सुख पाने ठं 
आशा से ही नही करती किन्तु अपनी समड्ञदारी से इन कार्यो को अनुकमप 
के कार्य ओर कर्म निर्जरा के कार्य भी बना सकती है। 

भगवान महावीर ने अपनी गर्भावस्था मे ही जबकि उन्होने थोडी दे 
कं लिए अपनी हलन-चलन की क्रिया को रोक दिया था, जिससे उन 
माता को चिता हो गई कि उनके गर्भ का हलन-चलन वद क्यो हो गया 
उस समय गर्माविस्था मे ही उन्होने यह निश्चय कर लिया था कि जव तवं 
मेरी माता जीवित रहेगी तब तक म दीक्षा नही लूगा। क्या भगवान महा्वी 
का यह कार्य मोहजनित था ? क्या पुत्र का यह कार्य कि माता को चिः 
नहो मोह प्रेरित है? क्या यह कर्तव्य नही हि? 

कूर्मा पुत्र केवली ने केवलज्ञान प्राप्ति के वाद भी छ महीने तक घ 
नही छोड़ा केवल इसी भावना से कि उनके घर छोडने से उनकी माताव 
दु.खनहो। क्या केवली की माता को सुख पहुचाने की भावना मोह से भः 
हुई थी ? क्या यह उनका कर्तव्य नही था ° | न 

हम लोग भूतकाल के ओर वर्तमान के, दूर के ओर ध 
ओर अज्ञात बहुत से प्राणियों के, किसानो कं, युलाहो के, गुरुजन क २ 
पशु-पक्षियो के भी हमारी उपलब्धियों के लिए ओर जो कृष या ४ 
हमं आज हे ओर जो कुछ हमने उन्नति की है क्या उसके व 
ऋणी नही है ? क्या हमारा यह कर्तव्य नही हे कि हम उनक करः ^ 
चुकाये ? 
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इसमे से कुछ लोग अपने पुराने जन्मो के कर्जो को चुकाने के लिए 
या वसूल करने के लिए जन्म लेकर या विवाह सबध जोडकर एक परिवार 
मे आते है । अत परिवार वालो का कर्ज चुकाना अपना कर्तव्य है | इसे यह 
कहना कि मै परिवार की सेवा कर रहा हू भूल हे । यह सेवा नही है । इसे 
हम सेवा कहते हे लेकिन यह तो सिर्फ ऋणमुक्ति हे | कर्मो के विधान के 
अनुसार हम इससे बच नही सकते। इसमे कोई रियायत भी नही हो 
सकती | पिछले जन्मो का कर्ज शतप्रतिशत माप, तोल ओर गिनकर पूरा 
का पूरा चुकाना पडता हे | यह कर्ज कर्म अवधि पक जाने पर, कर्मोदय होने 
पर, कर्ज की देय तिथि आने पर चुकाना पडता है । इसे जो व्यक्ति हस-हस 
कर चुकाता है वह इस कर्ज से मुक्त हो जाता है ओर जो हस-हस कर 
नही चुकाता उसे यह कर्ज रो-रो कर चुकाना पडता है | इस हालत मे जो 
व्यक्ति इसे सेवा कहता हे वह उसकी भूल हे क्योकि सेवा इच्छा से की 
जाती है रो-रो कर नही। 

जो व्यक्ति यह सम्मते है कि ये मेरे भाई हे, ये मेरी बहिने है. ये मेरे 
माता-पिता है या ये मेरे पुत्र-पुत्री है, वह ठे परिवार के मोह मे फेसता हे। 
इसे कोई परिवार भले ही समञ्ञे किन्तु यह परिवार जेसी बात नही है । यह 
तो पिछले जन्मो के कर्जो को चुकाने व वसूल करने वाले हे। 


कुछ लोग सोचते है कि मे परिवार की यासमजाकी या गरीबो की ` 


बहुत सेवा करता हू। एसे समय मे उसे अहकार न करते हुए यह सोचना 
चाहिए कि यदि मे निस्वार्थ भाव से सेवाकृति मे लगा रहा तो मेरे विशेष 
कर्मो की निर्जरा होगी, जिससे पूर्वकृत अशुभ कर्मं टूटेगे । नये शुभ कर्मो का 
बध होगा| 

समञ्जदार लोग इस ऋण मुक्ति कार्य को इस भावना से इसे 
अनुकम्पा के कार्य मे बदल देते हे कि ये परिवार वाले, समजा वाले ओर 
दूसरे लोग आत्माएं हे। मेरा कर्तव्य हे कि मे सावधानी रू कि इन 
आत्माओकोदुखन हो, कष्ट न हो, इनको असाता न पहुचे, इनका पतन 
नही हो किन्तु इनका भला हो, इनको सुख पर्हुचे ओर इसके साथ-साथ 
इनकी आत्सोन्नति हो । उत्कृष्ट सेवाभावना से तीर्थकर नाम गोत्र कर्म का 
वध होता है, एसा भगवान महावीर ने फरमाया हे। 

नोट-दूसरो से सेवा कराना कर्जदार बनना हे। अत जहोँ तक 
सम्भव हो अपना कार्य स्वय करना चाहिए । 


समता राखोजी 


क्रोघ महा चण्डाल, समता धारो जी] 
दुख अपने कर्मो से आता 

दुख आकर कर्मो को धोता 

समता रखने से सुख होता 

तिर गये गजसुकुमाल, समता धारो जी।। 
क्रोध महा चण्डाल, समता धारो जी।। 
क्रोधी मर कर साप बनेगा 

पाप कर्म वो अधिक करेगा 

ऊपर से फिर दंड मिलेगा 

क्रोध महा चण्डाल, समता धारो जी।। 
गुरु नाना की सीख यही हे 

समता राखे बड़ा वही है 
बदलाले वो बड़ा नही दहे 

क्रोध करे वो बडा नही है 

क्रोध महा चण्डाल, समता धारो जी।। 


संकल्प की कविता 


सिद्ध बनूगा, सिद्ध बनूगा। 
निश्चय ही मे सिद्ध बनूगा।। 
समता रखकर कर्म काटकर। 
सिद्धो का पद प्राप्त करूगा।| 
सिद्ध बनूगा, सिद्ध बनूगा। 
निश्चय ही मेँ सिद्ध बनूगा।| 
सिद्धो का ही ध्यान धरूगा। 
सिद्धो का गुणगान करूगा।| 
सिद्ध बनूगा, सिद्ध बनूगा। 
निश्चय दही मे सिद्ध बनूगा।| 
काम क्रोध, मद, मोह छोडकर । 
आनन्दघन ओर अभय बनूगा || 
सिद्ध बनूगा, सिद्ध वनूगा। 
निश्चय ही मेँ सिद्ध वनूगा।| 
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शीलतव्रत का पालन 

जेनागमो मे शील पालन को बड़ा महत्त्व दिया है | शील पालन से 
विजय सेठ, विजया सेठानी ने ओर सेठ सुदर्शन ने सिद्ध पद प्राप्त किया । 
जैन साधु-साध्वी, के लिए तो बडे कठोर नियम बनाये गये हे। जेन साधु 
किसी साध्वी, स्त्री या एक माह की लडकी से वस्त्रो दवारा स्पर्श होने से भी 
वचता है | इसी प्रकार जेन साध्वी किसी साधु. पुरुष या एक माह के बालक 
के वस्त्रो द्वारा स्पर्शं होने से भी बचती हे | यदि भूल से या असावधानी से 
वस्त्रो द्वारा भी स्पर्श हो जाता है तो उन्हे दड प्रायश्चित लेना पडता हे। 

यह शरीर से द्रव्य शील पालन हुआ! मन से भाव शील पालन मे 
पुरुष वृद्ध परस्त्री को माता, छोटी बालिका को प्री अपने समान उम्र वाली 
स्त्री को बहन के समान समञ्े । इसी प्रकार स्त्र्या वृद्ध पर-पुरुष को पिता, 
छोटे बालको को पुत्र ओर अपने समान उम्र वाले पुरुषो को भाई के समान 
समञ्ञ। यह पिता-पुत्र, भाई की भावना ओर माता-पुत्री, ओर बहिन की 
भावना पुरुष ओर स्त्रियो को शील पालने मे बहुत सहायक होती है । अत 
ये मेरे पिता-पुत्र भाई हे या मेरी मात-पुत्री बहिने है इस भावना को बार-बार 
दोहराने से, इसका बार-बार चितन -मनन करने से ओर इसका जप करने 
से ये भावना अचेतन मन मे बेट कर साघको को दृढ शीलव्रतधारी बना 
सकती हे | शील पालन कं लिए कोई भी स्त्री किसी पर-पुरुष के ओर कोई 
भी पुरुष किसी पर-स्त्री के शरीर, चेहरे ओर विशेष कर उसकी ओँखो की 
ओर ओर उनके 1 चित्रो को नही देखे, नही देखे, नही देखे } 2 उनके पासं 
नही वैठे। 3 नही ठहरे। 4 जरूरी कार्य के बिना उनके पास नही रहे । 
5 उनसे अनावश्यक बाते या हँसी-मजाक नही करे। 6 एकात मे उसके 
साथ नही ठहरे ¦ 7 जब कभी उनसे मिलने का मौका पडे तो माता-पुत्री 
बहिन की भावना या पिता-पुत्र भाई की भावना को रटते रहे या, 8 विजय 
सेठ, विजया सेठानी की शीलपालन की घटना को याद करते रहे। 
9 उत्तेजक पदार्थो के सेवन ओर शृगार से बचकर सादा जीवन शील पालन 
मे बडा सहायक हे । 
पश्चात्ताप की विधि 


अपने पूर्वकृत पापो का पश्चात्ताप तीन चरणो मे किया जा सकता हे | 
प्रथम चरण मे-1 घटना की स्मृति एव मन मे खेद, 2 अपना दौष देखना, 
3 भगवान से सुबुद्धि की प्रार्थना । 
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द्वितीय चरण मे-क्षमायाचना, 2 दोनो साक्षात्‌ मिलने पर ८ 
भमायाचना, 3 दड प्रायश्वित लेना। तीसरे चरण मे-1 सावधानी र 
2 उसी पाप के दुबारा होने पर दुगुना प्रायश्चित करना, 3 इस ध 
दूर व के लिए किसी महापुरुष की घटना का हमेशा दस-वीसं भिनः 
तक स्वाध्याय करना। 
प्रथम चरण-स्मृति खेद ओर प्रार्थना 

1 व्यक्तिश्री . ~ को उस दिन मुञ्चसे जरा-सा धक्का लग गय 
जिससे वह बहुत नाराज हुए ओर मुञ्चसे लडने लगे। मैने भी समताभाव स 
दिया ओर मे उनसे लडने लगा] इतने मे ही दो-चार भले व्यक्ति आ गये। 
उन्होने मीठे शब्दो से हम दोनो को समञ्जाकर ञगड़ा शांत किया अन्यथः 
गडा बढ जाता। 

2 यह मेरी भूल थी} मेने सावधानी नही रखी इसीलिए उन्हे धक्का 
लगा। उनका कोई दोष नही था| अत. मुञ्चे चुप रहना चाहिए था। म 
अपना सतुलन खो दिया | मुञ्चे क्रोध आ गया । मे लडने लगा था। मैने दुत 
बुरा किया | मे आज इसके लिए पश्चात्ताप कर रहा हू । मुख्ये अपने दोप फे 
देखना चाहिए था। मुञ्चे पूर्ण समता रखनी चाहिए शी। मुञ्च अपनी गलौ 
पर पश्चात्ताप करना चाहिए था । मुद्ध उनसे क्षमा मौगनी चाहिए थी। म 
एसा कुछ नही करकं उल्टा उनसे ज्ञगडा किया ] यह मेरी भयकर भूल धौ) 

3 मे भगवान से प्रार्थना करता हू कि वह मुञ्चे सुवुद्धि दे, सुमति दै, 
सम्यक्‌ ज्ञान दे, समता रखने की शक्ति दे ओर सामने वाले व्यक्ति से क्षम 
मगन की ताकत दे। 
द्वितीय चरण क्षमायाचना ओर प्रायश्चितं 

1. मै आज उस व्यक्तिश्री से अपने अपराध के लिएक्षमार्मागित 
रहू। वे क्या उनकी आत्मा जर्हो की भी हो मञ्च मेरे अपराधो के लिएक्षन 
करे। 

2 यदि उनसे मेरा साक्षात्‌ मिलना होगा तो भे इस अपराय के ठि; 
उनसे क्षमा मौगूगा। 

3 इस पाप के प्रायश्चित के रूपमे एक यादो या तीन दिन के तिः 
नमक घी, या मीठायाफल का त्याग करता हूं एक, दो या तीन आयनः 
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या एक उपवास तप करूगा | यदि सम्भव हो तो धर्मगुरु या श्री आचार्य 
भगवन्‌ को घटना बताकर दड प्रायश्चितं लूगा। 
तृतीय चरण भविष्य मँ सावधानी रखना- 

1 भविष्य मे मे पूरी सावधानी रखूगा कि मुञ्जसे एेसा काम न हो। 

2 यदि मुञ्यसे कभी एेसा अपराध होगा तो मे इस पाप को नष्ट करने 
या हल्का करने के लिए दुगुना प्रायश्चितं लूगा। 

3 इस अवगुण को दूर करने के लिए मे मुनिश्री गजसुकुमाल, 
मुनिश्री मेतार्य, मुनिश्री अर्जुनमाली आदि की समताओं की घटनाओं का 
प्रतिदिन स्वाध्याय करूगा | 

ऊपर नमूने का एक उदाहरण दिया गया हे | पश्चात्ताप करने वाला 
व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार इसे घटा-बढा या बदल सकता हे | 
स्वाध्याय के सूत्र 

इन सूत्रो को आप प्रतिदिन बार-बार दोहराइये ओर इनके अर्थ पर 
चितन करिये जिससे ये अवचेतन मन मे वेठ सके ओर स्थिर भावनां बन 
सके | 

1 सेवा-परिवार के लोगो को मेरा भाई हे, एसा नही समञ्जकर यह 
केवल आत्मा हे, एसा मानकर अनुकम्पा भाव से उनकी सम्यक्‌ सेवा करनी 
चाहिए। 

2 दड-किसी को इसके अपराध के लिए दड देने का अधिकार मुद्ध 
नही अपितु कर्मो को हे। 

3 क्रोध-दु ख अपने अशुम कर्मो से मिलता है, उसमे निमित्त बनने 
वाले को दोष क्यो दू ? उस पर क्रोध क्यो करू, उससे लडाई क्यो करू ? 
वह तो मेरे कर्मरोग काटने की अचूक दवा देने वाला मित्र है| उपकारी 
ईक्टर हे । परमात्मा उसका भला करे। 

4 दु ख-(क) दु ख मुञ्धे अशुभ कर्मो से मिलता हे । समता रखने से 
यह मेरे कर्मरोग काटने की दवा बन जाएगा । इस दवा को दु ख मानना 
ओर रोना भूल हे, पाप हे। ख) दु ख कर्म की निर्जरा कराता है, अज्ञान 
को हटाता हे। मोह को हटाता हे ओर धर्म मे श्रद्धा पेदा कराता हे । यह 
उपकारी शिक्षक हे। 
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5 अहकार--(क 
क मनुष्य मे नही | किसी को किसी का बुरा कर्के या मह 
करके अहकार करना भूल है { (ख) मनुष्य अपने बचपन मे सोन अ 
बुढापे म ओर अशुम कर्मो के उदय के समय मे स्वय अपने-आप क स 
नही सकता, उसका अहकार करना भूल है] (ग) अहंकार से क 
फल मिलना भी रुक जाता है। अहकार के कारणं बाह्वलीौ 
केवलज्ञान की प्राप्ति रुकी रही । (घ) मनुष्यो के अशुभ कर्मो के स 
समय कृष्ण या महावीर जैसे महापुरुषो का वल भी काम नहीं कत्ता किर 
मनुष्य का अहकार करना भूल हे । ॥ि 
6 दुर्भावना (क) दुर्मावना से नरक व सद्भावना से मोक्ष या सरग 
मिलता है ! (ख) भगवान सबको सुद्धि दे, सुमति दे, सम्यकज्ञान दे, सदऊा 
भला हो| इस सूत्र को जपने से दुर्भावना मिट जाती है । 
7 भौत्तिक या शारीरिक सुख-(क) सच्चा सुख तो मोक्ष मे ६। 
ख) शरीर की इद्धियो से मिलने वाले भौतिक सुख से शरीर कमजोर हेता 
हे। रोग आ घेरते है ओर कभी-कभी अकाल मृत्यु भी हो जाती है। 
(ग) जेनागम कहते हे कि थोडे समय का भौतिक सुख भी वहुत समय तेकर 
दु-ख का कारण बनता हे। 
8..धन का लोम (क) धन से भौतिक सुख कम मिलता हं आरदुरा 
अधिक मिलता हे। (ख) लोभ सब पापो ओर दुखो की जडहे। 
9. परिवार मोह-(क) मोह छोड मोक्ष मिलेगा। सव दु ख दूर हमे। 
(ख) सब प्राणी केवल आत्माएं हे। (ग) कोई किसी का अपना न हभ, न 
हयगा । सब प्राणी अलग-अलग आत्मां हे, मोह छोडो । (घ) दु ख दूर कर 
सुख देने की शक्ति केवल शुभ कर्मो मे ही हे । तुम्हारे या परिवारं > 
हाथ मे नही है । मोह ओर चिता छोडो । ड) कर्ज चुकाने के लिए पररि 


च 


या दूसरो की अनुकम्पा भाव से सम्यक्‌ सेवा करते समय यह सिना 
चाहिए कि ये सब प्राणी केवल आतत्मार्णे है । अलग-अलग आत्मा ह] य 
न अपने है न पराये हे। 

10 इच्छा-इच्छाओ को रोको। इच्छा कभी पूर्णं नही होती ४। 
इच्छा निरोध महातप है । यह मोक्ष का मार्ग हे। 

1; विकथा--विकथा को छोडकर ताप, शरीर, शील, तप. समन ' 
आदि की कथाओं को ण्डो, सुनो, सुनाओ ओर लिखो। 
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12 माया-सत्य व्रतधारी अर्थात्‌ मन, वचन, काया की सरलता वाला 
देवताओ से सहायता पाता हे ओर वह मोक्ष या स्वर्गं पा सकता हे | 

13 शील-परस्त्री भरी) माता या पुत्री या बहनो कं समान है। 
ख) उसके अवगुण नष्ट होते है ओर गुण प्रकट होते हे। 

14 गुण दर्शन-दूसरो मे गुणो को देखने वाले का अहकार दूर होता 
है ओर उसमे विनय भाव पैदा होता हे। 

15 देह-आत्मभेद ज्ञान या आत्मा भावना यह शरीर अलग है ओर 
मे (आत्मा) अलग हू। शरीर का युख-दु ख मेरा (आत्मा) का सुख-दुख 
नही है | इस सूत्र को बार-बार जपने से इस भावना कं अचेतन मन मे वैठ 
जाने से दु खानुभूति मिट सकती हे | 

16 सिद्धो का ध्यान-“णमो सिद्धाण, णमो सिद्धाण। 


देहासक्ति से मुक्ति 

सिद्ध पद प्राप्त करने के लिए सब कर्मो की निर्जरा आवश्यक हे ओर 
सब कर्मो की निर्जरा तभी सम्भव है जब देह की आसक्ति छूट जाये ओर 
काया-कष्ट, समताभाव से सहन किया जा सके । एसी सहन-शक्ति दो 
प्रकार से प्राप्त होती हे-1 अभ्यास से ओर 2 भावना से। 

1 सहन -शक्ति प्राप्त करने के लिए नवकार मत्र से पौरसी, एकत, 
उपवास, आयविल आदि तप किया जा सकता हे | 2 अपने सभी काम अपने 
हाथ से करके स्वावलवी बना जा सकता हे। 3 जो काम अपने शरीर से 
हो सके, उसके लिए मशीनो का प्रयोग कम से कम किया जाये। 4 शीत 
ताप, भूख-प्यास, मक्खी-मच्छर आदि के उपद्रव समताभाव से सहन किया 
जाये। 5 घर के सभी कार्यो मे परिवार की सहायता श्रम पूर्वक कष्ट अनुभव 
किए बिनाकी जाए] रोग आदिमे कष्ट को समताभाव से सहा जाए | ओर 
6 उपसर्गो व कष्टो को समतापूर्वक सहन किया जाए] 

सहनशक्ति बढाने का दूसरा ओर प्रभावशाली उपाय है-भावना दारा 
देह की आसक्ति को तोडना ओर सहनशक्ते बढाना | इसके लिए स्वाध्याय 
किया जा सकता हे । इसके लिए सूत्र इस प्रकार है- 

1 शरीर अलग है ओर मे (आत्मा) अलग हू 

2 शरीर मेरा नही हे | यह नाशवान हे | 

3 उपसर्ग ओर काया कष्ट समताभाव से सहन करने से देहासक्ति 
टूट जाती हे। 


4 मुनि गजसुकुमाल, मुनि भैतार्य आदि की समता भावना अ? 
कष्ट सहने की घटनाओं का अध्ययन, चितन मनन ओर स्वाः त 
= नन आर स्वाध्याय 
ध 5 त या कष्ट के समय केवल यही भावना दोहराता द 
रापापकटरहादहै, कटनेदो। या । 
6 मेरे कर्मो कीनिर्जराहो रषी है, होने दो। 
इन अन्तिम दो सूत्रौ का चितन करने से कष्ट भुलाया जा सकता £, 
इस प्रकार अभ्यास ओर भावना से, सहनशक्ति बठने से काया त्थ 
समता भाव से सहन किया जा सकेगा, जिससे कर्मो की निर्जर सेः, 
आत्मा की शुद्धि व सिद्ध-पद की प्राप्ति होगी] | 
सच हे कि "यह शरीर किसी प्राणी का अपना न हुआ है न हेग! 


भाव तरगों की शक्ति 

दवा शरीर का रोग दूर करती है ओर केवल शुद्ध भाव तरे एरैः 
कारोग ओर चरित्र के दोष दोनो को दूर करती हे। प्राणी के शुम कर्मद 
उदय होने सेहीदवा काम करती है| भाव तरगे उस समय असफल हे 
हे, जब भाव तरगे भेजने वाले व्यक्ति की-1 भाव तरगो के सव्धमेषु 
जानकारी नही हो| 2 भाव तरगे भेजते समय एकाग्रता की कमी 
3 भाव तरगो की शक्तिम पूर्ण श्रद्धा नही दहो] 4 वह धर्यं न सखः 
सफलता होने से पूर्वी उसे छोड दे। 

एकाग्रता श्रद्धा ओर धैर्य से भाव तरगो की शक्ति बढ जाती ्े। ध 
से परमाणु मे, स्थूल से सूक्ष्म मे ओर दवा से भाव तरगो मे अधिक रा? 
होती है । क्रोधी मित्र को लगभग अरद्धरात्रि के समय जबकि उस क्रोषी ¢; 
के नीदमे होने की सम्भावा हो, ये भाव तरगे भेज सकते है- "मित्र (उरा 
नाम लीजिए) क्रोध छोडो समता धारो” या "भाई ! (उसका नाम तीः 
तुम स्वस्थ हो. निरोग हो, तुम्हारा रोग दूर हो रहा हे {“ भाव तरं भः 
समय इस बात का ध्यान रखे कि मानो आप उसके कान मे ही कट र" 
हो जिससे कि एकाग्रता बनी रहे | 
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कषाय - मुक्ति चौथा भाग 


आदर्शं सेठ 


प्राचीन काल मे दिल्ली नगर मे धर्मदास नाम का सेठ रहता था। 
उसके चार पुत्र थे। जब वह बृूढा हुजआ तो उसने कुछ धन अपने पुत्रो मे 
वोट दिया ओर कुछ धन अपने पास रख लिया । जब वह किसी व्यक्ति को 
आर्थिक दृष्टि से कमजोर देखता तो वह गुप्त रूप से पोच हजार रुपये दे 
देता ओर उसे ईमानदारी से व्यापार करने को कता । इस प्रकार उसने 
बहुत से लोगो के जीवन निर्वाह ओर आत्म उत्थान मे सहयोग दिया | 

जब वह बीमार हुआ तो जिन लोगो की धर्मदास ने मदद की, उनमे 
से कुछ लोग रुपये लौटने के विचार से आए तो सेठ धर्मदास ने उनकी 
बाते सुनकर उनसे कहा-“भाई साहब यदि आप अपने ऊपर मेरा एहसान 
मानते हे तो मेरी एक बात मानिये | यह रुपये आप मुञ्चे न देकर धरोहर के 
रूप मे अपने पास रखिए ओर गुप्त रूप से जितने व्यक्तियो की सहायता 
कर सके, करे। यही मेरी सच्ची सेवा है ओर सच्चा धर्म हे |“ 

आये हुए सभी लोगो ने यह प्रण किया कि आपके बताए हुए आदर्शं 
मार्ग पर चलकर हम दूसरो के जीवन निर्वाह, ज्ञान प्राप्ति ओर आत्मोत्नति 
मे निमित्त बनने की पूर कोशिश करेगे। 

यह सुनकर सेठ धर्मदास ने एक गहरी सास ली ओर वोले-मेने 
देखा है जिस घर मे गरीवी ओर भूखमरी आ जाती है वह घर लडाई-अगडे 
का घर बन जाता है, उसमे मारपीट होने लगती हे। य्ह तक कि 
आत्महत्या या दूसरो की हत्या तक क्रोधमे कर दी जाती हे ] वह घर हिसा 
का घर बन जाता हे ओर सबके भारी कर्म बधते हे | एसे घर को गुप्त रूप 
से मदद देनेवाला, उस घर को स्वर्ग ओर धर्मस्थानक-सा बनाने मे निमित्त 
बन कर स्वय भी महापुण्य का भागी बनता हे । गुप्तदान ससार मे एक 
महान सेवा तप है| 


. 
११२१११२९१०२००९१००००००००००००००००००००००००००००००५००००००००००००००.२ कषाय मुक्ति = 
२२१२२६६2 422 522४४४४ 


मुनि गजसुकुमाल 


बहुत पुरानी बात हे । एक पुरुष कं दो पलिया थी वे दोनो समहदः 
शी ओर मिल-जुलकर प्रेम से रहती थी } कुछ वर्षो के वाद छोटी वहू के पुः 
हुआ जिससे घर मे उसका मान-सम्मान बढ गया | यह वात वडी वर्‌ ए 
बुरी लगी ओर उसने उस पुत्र को मारने का विचार किया। ४ 

एक वार उस लडके के सिर मे बडे-बडे फोडे हो गए । छोटी दः 
भोली-भाली ओर सीधी-सादी थी । उसने पुत्र की दवा का काम बड़ी वटू एः 
छोड दिया | बडी बहू ने उस पुत्र को मारने के विचार से जान-बूसकर श 
की एक बहुत गर्म रोटी उस लडके के सिर पर वधि दी जिससे वह लद 
मर गया | आगे जाकर उस बडी बहू का जीव निन्यानवे लाख जन्मो ए 
बाद दारिका नगरी मे महारानी देवकी के गर्भ से पुत्र रूपमे जनासः 
उसका नाम रखा गया गजसुकुमाल । छोटी बहू का वह लडका मर वरं 
ससार मे भटकता हुआ दारिका नगरी मे एक ब्राह्मण के घर मे पदा हू 
ओर उसका नाम रखा गया सोमिल । इसी सोमिल ने अपने पुराने दैर दा 
बदला लेने के लिए मुनि गजसुकुमाल के सिर पर श्मशान भूमि मे उमरे 
को रखकर अपना बदला लिया। 

कहा जाता है कि गजसुकुमालजी जब सोलह वर्ष के हूए तय ए? 
दिन वे हाथी पर बैठकर श्रीकृष्णजी के साथ भगवान तीर्थकर श्री नेमिनायसौ 
क दर्शन करने गए। रास्ते मे सोमिल की पुत्री सोमा खेल रही भी। प 
बहुत सुन्दर थी अत श्रीकृष्णजी ने सोमिल ब्राह्मण से सोमा का पिय 
गजसुकुमाल के साथ करने की बात कर उसे विवाह से पहले हौ राजमः 
ने भिजवा दिया ! उधर तीर्थकर नेमिनाथजी की वाणी सुनने से गजसुकुमाः 
को वैराग्य हो गया] उन्होने तुरन्त ही दीक्षा ली ओर भगवान नेमिनाथरम 
से जीघ्र मोक्ष पाने का मार्ग पूषछठकर उनसे आज्ञा लेकर श्मशान भूगि म॑ घः 
गए | उसी समय सोमिल भी वहो आया अपनी लडकी को इस प्रकार ६ 
देने के कारण मुनि गजसुकुमाल के ऊपर सोमिल को बहुत कराय आण" 
उसने गजसुकुमाल के सिर के ऊपर भीगी गि की पाल वधी आपा 
ही जलते हए मदे की एक चिता से जलते हुए अगारे उठाए। ` 
गजसुकूमालजी के सिर पर रखा ओर चला गा | मुनि गजसुकुातः 
क्षमा ओर समता की साक्षात्‌ मूर्ति थ। वेध्यानमे लीन ही गए| उन 
का मुख्य भाव यह था-स्वरय के किए हुए कमा से ही सुखद 
होती रहती ह, जरूर किसी जन्म का वर सोमिल कं साथ रहा हना 
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उसने एेसा बरताव किया है, इस वक्त मे यदि समभाव रखूगा तो मेरे कर्मो 
का नाश होगा, एसा ही हुआ । उन्होने समस्त कर्मो का नाश कर मुक्तिपा 
ली। 
किया स्वय का स्वय ही पाता। 
क्रोध दुख मन मे क्यो आता।। 

दृढ प्रहारी 

कभी-कभी महाहिसा करने वाले प्राणी भी अपने पूर्वजन्म मे किए हुए 
अच्छे कर्म के प्रभाव से अचानक उसी जन्म से मोक्ष पर्हुचने वाले मुनि बन 
जाते हे। यही बात दृढ प्रहरी कं साथ घटी | वह अचानक ही चोर ओर 
हत्यारे दृढ प्रहारी से समीक्षण ध्यानी मुनि दृढ प्रहारी बन गए | दृढ प्रहारी 
एक अच्छे घर मे उत्पन्न हुए थे। वे अपने माता-पिता के साथ कभी-कभी 
साधु-साध्वियो के दर्शन करने ओर उनके प्रवचन सुनने भी जाते थे । किन्तु 
कुसगति के कारण वे शराब पीने, चोरी करने लगे ओर विरोध करने वाले 
की हत्या कर देते थे! इस कारण घर से निकाल दिए गए! उसके बाद 
वे चोर-डाकू बन गए । एक दिन वे डाका डालने के लिए एक ब्राह्मण के 
घर गए | घर मे एक गाय खुली थी | वह रम्भाने (रकन) लगी । दृढ प्रहारी 
ने सोचा कि लोग जग जायेगे, तो उसने एक ही चोट मे उसके सिर को 
धड से जुदा कर दिया | इसी समय बाहर से ब्राह्मण आया ¡ पकडे जाने 
के भयसे दृढ प्रहारी ने उसे भी मार दिया | उसके बाद दृढ प्रहारी अन्दर 
गया, तब ब्राह्मणी ने कहा-^तूने मेरी गाय को मार दिया, तूने मेरे पत्ति को 
मार दिया, अब तू मुञ्चे क्यो जिन्दा छोडता हे | मे क्या खाऊगी, मै किसके 
सहारे रहूगी ?" तब दृढ प्रहारी ने सोचा कि कटी यह शोर न मचा दे | 
इसलिए उसने उसे भ मार दिया ! सगर्भा ब्राह्मणी तो मर गई परन्तु तलवार 
के साथ गर्भस्थ बालक टुकडे-टुकडे होकर बाहर निकलकर गिर गया। 
इस हत्या को देखकर दृढ प्रहारी का हृदय काप उदा | तलवार उसकं हाथ 
से छूट गयी | वह विचारने लगा-"हाय-हाय ! भने चार हत्या कर डाली | 
मेने पहले भी बहुत हत्या की हे, अनेक बच्चो को अनाथ किया है, 
महिलाओ को वैघव्य का दुख दिया हे, लोगो का धन लूट कर उन्हे 
दाने-दाने के लिए मोहताज बनाया है । मेरा इन पापो से छुटकारा कब ओर 
केसे होगा ?" 

दृढ प्रहारी ने पहले बहुत अच्छे कर्म किए होगे | उन कर्मो के उदय 
से उसके विचार एकदम बदल गए ओर उसने हत्यारे दृढ प्रहारी से मुनि 
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दढ प्रहारो बनने का सकल्प कर लिया। दृढ प्रहारी ने सकल £ 
1 मे सिद्ध पद प्राप्त करूगा। 2. भँ मेर किए हुए पाप 
प्रायश्चित करूगा ओर उसका मोगूगा | 3 नगर स 
उसका फल भोगृगा 13 नगर के ददार सै ~ 
खड रहकर भूख, प्यास, शीत, तप सहन करगा। 4 इस सते रै <> 
वाले लोगों का भने अपराध किया है। उनके ओर दूसरे लोगो के 
वचनो, गालियौ, थप ओर मुक्को को सहन करता हुआ समता रसूगा 
कर्मो का काटूगा| यह शरीर अलग है ओर भै अलग हुं फिर क 
के कष्टों को अपना दुःख मानकर मँ नवीन कर्म नही वाधगा।5 भ दिन भः 
प्रमु के भजन मे, सिद्धो के ध्यान मे ओर ज्ञान के स्वाध्याय मे लीन र्गा 
जिससे मृञ्चको लाभ होगा! प्रथम तो इससे शरीर के कष्ट भूल म 
सहायता मिलेगी, दूसरे प्रमु के ध्यान से समी पाप नष्ट होगे। मेश टर 
वर्तमान स्थिति मे यही समीक्षण दृष्टि हे ओर सक्षेप मे मेरे लिए यसी 
समीक्षण ध्यान हे, जिससे मे सिद्ध पद प्राप्त करूगा। 
बाहुबलीजी ने तौ अह भाव से 12 महीने तक तप किया भा फिन्‌ 
दृढ प्रहारीजी ने अहकार छोडकर 5 महीने तक समीक्षण ध्यान किया ओर 
केवलज्ञान प्राप्त किया। अन्त मे समीक्षणं ध्यानी मुनि दृढ प्रहरी ने देः 
त्याग कर सिद्ध पदं प्राप्त किया 
सिद्ध ॒बनूगा, सिद्ध ॒वनूगा। 
आनन्दवन ओरं अभय वनूगा || 
अत्मा हू मे. देह भिन्न हू। 
दुःखी नही हूः आनन्दघन हू । | 
नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाण। 
नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाणं।| 


मुनि अर्जुनमाली | 
जिस अर्जुनमाली ने एक हजार एक सौ इकचालीस मनुप्या ५ दत 
जनमा 


की, वह अर्जुनमाली भगवान महावीर के पास दीक्षा लकर मुनि अर्जुन 
वन गया ओर समीक्षण ध्यान से मोक्ष प्राप्त कर लिया । प्रथम उन निशत 
किया कि मुञ्चे सिद्ध पद प्राप्त करना हे! दूसरी वात वह अपने पापौ # 
याद करके उनकं लिए पश्चात्ताप करता हे। तीसरी वात, वह सावता ६ 
“ने बहुत लोगो को दुख दिया, अनाथ बनाया, वरव किया व तं ४ 
हत्या की, अनेक घर उजाडे। फिर भी ये लोग वड यायु ट्ख ८ 
योडा-सा दंड देकर छोड देते है । मे स्वयं ही स्वयंकेकिएकाप्लपः 


त 
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रहा ह| ये मुञ्चे हल्का-सा दड देने वाले, तो केवल निमित्त बने हे | इन पर 
क्रोध क्यो करू ? मुञ्चे यह जो हल्का काया-कष्ट मिल रहा है, व्ह भी तो 
मैने स्वयनेदही मोल लिया हे। इससे तो मेरे कर्म कट रहे है फिर इसे दु ख 
क्यो माना जाए, समभाव से सारे कर्म कटते है- 
किया स्वय का. स्वय ही पाता। 
क्रोध दुख मन मे क्यो आता।। 
मुनि अर्जुनमाली ने उपर्युक्त भावना का स्वाध्याय करीव छ महीने 
तक किया जिससे उनका क्रोध समूल नष्ट हो गया, दु खानुमूति बिलकुल 
मिट गई ओर वे आनन्दघन बनकर सिद्ध बन गये | आनन्दघन का अर्थ है- 
जिसको आनन्द ही आनन्द हो, कोई दुख न हो। 
आत्मा हू मे, देह भिन्न हू 
दुखी नही मे. आनन्दघन ह|| 
मृगा पुत्र (मृगा लोढा) 
एक राजा था। उसका नाम विजयवर्दधन था | वह बहुत बुद्धिमान 
ओर धर्मात्मा था| उसकी रानी मृगादेवी बहुत समञ्जदार ओर धर्मात्मा थी। 
उनके एक पुत्र था उसका नाम था मृगा पुत्र | उसकं हाथ, पैर ओख, कान 
नही थे | वह एक गुप्त स्थान मे पडा रहता था । वही पर वह खाता-पिता 
था| वही पर मल-मूत्र त्याग करता था । रानी उस कमरे की सफाई का पूरा 
ध्यान रखती थी । किन्तु फिर भी वरहो इतनी बदबू आती थी कि उस कमरे 
मे अने वाले को नाक पर कपड़ा रखना पडता था । राजा ओर रानी दोनो 
ही मृगापुत्र की इस दशा पर दुखी थे। मृगापुत्र ने अपने पूर्वं जन्मो मे 
बडे-वबडे पापो का सचय किया था, जिससे उसको एेसा शरीर मिला 
जिसकी चिकित्सा होना सभव ही नही था। 
भगवान महावीर के मुंह से मुगापुत्र का वृतान्त सुनकर गणघर गौतम 
स्वामी, महावीर भगवान की आज्ञा लेकर उसे देखने के लिए राजमहल मे 
पधारे। राजा ओर रानी ने गौतम स्वामी को देखकर हाथ जोडकर सिर 
सुका कर नमस्कार किया ओर उनसे निवेदन किया-“आज हमारे महाभाग्य 
हे कि आपने पधार कर हमारा घर पवित्र किया! गौतम स्वामी ने मृगादेवी 
के पुत्रो को देखने की इच्छा प्रकट की तब मृगादेवी ने अपने स्वस्थ ओर 
सुन्दर पुत्रो को लाकर दिखाया, तब गौतम स्वामी ने कहा-“देवानुप्रिय ! मे 
तुम्हारे उस पुत्र को देखना चाहता हूं जिसका शरीर विकृत हे | तव रानी 
उन्हे आदरपूर्वक उस गुप्त स्थान मे ले गई जहो मृगापुत्र वेढा था । गौतम 
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स्वामी ने मृगापुत्र को देखा ओर वे कर्मो की विचित्र गति ण्रमृनं 
कुछ विचारने लगे गौतम स्वामी के चले जाने पर रानी महो मे 


{१ ९ ती 
द 


उस समय उसे बहुत उदास देखकर राजा ने रानी से कलाम ल ` 


कोई भी प्राणी अयने कुटुम्ब वालो के या अन्य किरी भी प्राणी के रप ॥ 
अशुभ कर्मो को शुभ कर्मो मे ओर दुख को सुख मे वदलने क शि 
रखता हे! मृगापुत्र ने पूर्व जन्मो मे महाअशुभ कर्म किए होने इसी ~ 
उसने एसा शरीर पाया है । इसका फल उसे टौ भोगना ण्डेगा । 

यदि एक प्राणी दूसरे प्राणी के अशुम कर्मो को शुन कर्मोमेद्पः 
सके ओर दुखी को सुखी बना सके तो आज ससार मे कोई ह 
रहता | 


[अ +, 


कर्म कुटुम्ब के, बदल न सकता। 
चिन्ता मोह मे, व्यर्थ ही करता।। 
॥ इस प्रकार का स्वाध्याय करने से प्राणी सिद्ध पद पाने कीञरव्टः; 
| ् 
नोट 1-मृगापुत्र अपने पूर्वं जन्मो मे अधर्मभाषी, अधरमानुरागी, पिः 
को मारने वाला, अधिक व्याज लेने वाला हत्यादि के अपराध लगा देने दन 
रिश्वत-घूसखोरी आदि कार्य करने वाला था। जैसा कि पुस्तक ' पि; 
सूत्र” के पष्ठ स 17.18 | | 
नोट 2-एक परिवार मे एक सोलह वर्ष की लडकी है जिसपे ८ 
व पैर काम नहीं करते हे । उसके माता-पिता ने बहुत कोशिश की, उदः 
से इलाज करवाया ! मगर वे अपनी लडकी को इस काविल नही वनाः , 
कि वह चल फिर सके | 
नोट एक परिवार मे एक 25 वर्ष का लडका जिसका दिमाग पः 
नही करता | वह लडका आधा पागल-सां हे। 


अनाथी मुनि । 
जिन महापुरुष की यह कहानी है उनका नाम था अनाथ गु ^ 
उनके पिता बहुत धनवान थे। वह धर्म के भी पूरे जानकार धे ‰ व 
सुनि की माता भी बहुत समञ्जदार व दयालु थ| उनके पिता ने अनाशी? 
को बहुत पाया ओर वे धर्म के महापडित हौ गय। । _ 
एक बार अनाथी मुनि के ओंखो मे बहुत जोरका व र 
पितता ने दूर-दूर के स्थानो से बड़े-बडे प्रसिद्ध यद्य बुलाय ९ 4 
दी। इस पर बहुत धन खर्च हुभआ। उनके पिता ने मत्र जानन वाल 
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वुलाया लेकिन वे भी कुछ न कर सके | उनकं माता-पिता, भाई -बहिन भी 
दिन-रात उनके दर्द को दूर करने का उपाय करते रहे लेकिन वे भी कुछ 
न कर सके। उनकी पत्नी भी ओंखो से ओसू बहाते हुए उनकी सेवा मे 
लगी, लेकिन कोई भी ओखो का दर्द नही मिटा सका | 
यह तो उनके पूर्वजन्म मे किये हुए पाप का फल था जो अब उदय 
मे आकर उनको दु ख दे रहा था। कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी के कर्म॑ 
रोग को मिटाने की शक्ति नही रखता | 
शक्ति है केवल निज कर्मो मे| 
दुख देने की पाप क्र्म मे। 
अशुभ कर्म जब उदय मे आता। 
अन्य कोई सुख दे नही पाता || 
कर्मो के रोग धन से या किसी भी अन्य पुरुष से मिटये नहीजा 
सकते | यदि कोई एक पुरुष दूसरे पुरुष कारोग या दु ख दूर कर सकता 
तो आज ससारमे एक भी प्राणी रोगी या दुखी नही रहता । कर्मो का रोग, 
दान, शील, तप आदि बड़ी-बड़ी उत्कृष्ट भावनाओं ओर वैसी ही क्रियाओं से 
मिट सकता हे। एक रात्रि के समय अनाथी मुनि ने गृहस्थ अवस्था मे 
सकल्प किया-यदि मे इस दुखसेछुटकारा पा लूगातोमे दीक्षा लेकर 
पूर्ण समता रखकर परमात्मा पद पाने की कोशिश करूगा | 
सवेरे उनके नीद से जागने पर उनके परिवार वालो को बहुत 
आश्चर्य हुआ कि जो रोग दवाओ से नही गया, वह अचानक दूर केसे हो 
गया तो उन्होने जवाब दिया कि दु ख ओर रोग उत्कृष्ट भावना, धर्म की 
भावना ओर धर्म करने से दूर होता हे. अव मे दीक्षा लेकर अपनी आत्म-शुद्धि 
करूगा। 
उनके घर वालो ने उनको बहुत समञ्चाया कि घर मे रहकर कुष्ठ 
दिन तक माता-पिता की सेवा करो लेकिन उन्होने अपने माता-पिता से 
कहा कि कोई किसी का नाथ नही बन सकता ओर किसी का दु ख दूर नही 
कर सकता । प्राणी स्वय ही अच्छे कर्म करके अपना नाथ बन सकता हे | 
ससार मे सब अलग-अलग हे | कोई किसी का अपना हमेशा के लिए नही 
बन सकता क्योकि अलग-अलग मनुष्यो के अलग-अलग कर्म होते है) वे 
कर्म उनको हमेशा साथ नही रहने देते ] पुराने जन्मो का परस्पर लेन-देन 
समाप्त हो जाने पर उनके कर्म उनकी मृत्यु से पहले ही उन्हे अलग-अलग 
कर देते हे ओर मृत्यु तो उनको अपना बनने ही नही देती | 
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कोड किसी का हुआ न होगा। 
कर्म साथ नही रहने देगा] 


अनाथी मुनि ने दीक्षा लेकर अपना ओर अनेक मनुष्यो की शल ~ 


उद्धार किया] । 
शक्ति है केवल निज कर्मो मे 
सुख देने की शुभ कर्मो मे 
दुख देने की पाप कर्ममे 
अशुभ कर्म उदय जब आता 
अन्य कोई सुख दे नही पाता 
कर्म पुत्र को दूर हटाता 
कर्म पिता को शत्रु बनाता 
शक्ति है केवल निज कर्मो मे। 


चण्डकोशिक 

भगवान महावीर के जीवन काल की घटना है। एक सुखी 
थे | वे तपस्या तो बहुत करते थे लेकिन स्वभाव के चिडचिडे ओर रोः 
उनके एक शिष्य था जो बहुत वाचाल था ओर गुरुजी की छंदो 
गलती पर उन्हे प्रायश्चित कराता रहता था। इससे गुरुजी का क्राः 
अधिक तेज हयो जाता । एक दिन गुरुजी अपने शिष्य के साथ आहार 
के लिए गोचरी पधारे । रास्ते मे गुरुजी का पैर एक मेढक पर पटः 
शिष्य ने कहा-“गुरुजी आपके पैर से दबकर यह मेढक मर गया, ८ 
लिए प्रायश्चित कीजिए ॥" गुरुजी ने कहा-“मेठक मेरे पेर से न 
है (" गृहस्थो से भोजन लेकर जव दोनो अपने स्थान मे पहुचे ता! 
को प्रायश्चित लेने के लिए चेले ने फिर कहा कि मेदक आपकं ४ 
था, आप प्रायश्चित ले लो लेकिन गुरु ने कहा मेढक मेरे पैर से नः 
है. प्रायश्चित लेने की कोई जरूरत नही हे। शाम को प्रतिक्रमय ४ 
जब चेले ने प्रायश्चित लेने की बात फिर दोहराई तो गुरुजी का €) 
आया ओर गुरुजी ओघे का उडा लेकर चेले को मारने उटे। सिट: 
छज्जा बहुत नीचे था ओर गुरुजी के तेजी से उठन कं कर स 
पत्थर से टक्करा गया ओर उसी सम्य उनकः देहान्त हौ गया। न 
देव बने} वह की आयु पर्ण कर मनुष्य अवस्था ग्रान कीओर ५ 
मे तापस बन गया | उसका नाम कौशिक था। परन्तु वह वज, दीष 
उसकी चण्ड प्रकृति के कारण सव उसे चण्डकोशिक कहते थ । “` 
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क्रोधी स्वभाव के कारण आश्रमवासी उसे अकेला छोडकर अन्यत्र चले गये। 
वह अकेला रहता था | एक बार एक राजकुमार ने उसे चिढाया, जिससे वह 
चिढ कर उसे मारने कं लिए दौडा। वह क्रोध मे बवेभान था ओर गडेमे 
गिरकर मर गया। 

क्रोध से मरण के कारण वह सर्पं बन गया ओर जगलमे मार्ग के 
पास ही एक बिल मे रहने लगा, जो कोई मनुष्य उस रास्ते से जाता उसे 
वह सर्पं विष दृष्टि से देखता ओर उसके देखते ही व्यक्ति मर जाता ¡ अत 
उसका नाम भी चण्डकौशिक पड गया | 

एक दिन भगवान महावीर उस चण्डकोशिक को समञ्ाने के लिए 
जा रहे थे। लोगो ने उन्हे रोकना चाहा लेकिन वे रुके नही ओर जौँ सर्प 
था वहाँ चले गये । चण्डकौशिक ने उन्हे विष दृष्टि से मारना चाहा, लेकिन 
इससे कुछ नही हुआ । तब सर्पं ने उन्हे काटा | जब इसका भी कोड प्रभाव 
नही हुआ तब सर्पं ने महावीर स्वामी को आश्चर्य से देखा | 

भगवान महावीर ने कहा-“अरे चण्डकौशिक ! समड्म कि तू पहले 


` कौन था ओर अबतू कौन हो गया हे ओर क्या करता हे |“ भगवान के इन 
` वचनो को सुनकर चण्डकोशिक को ज्ञान हो गया ओर उसने सोचा कि 
` इससे पूर्व जन्ममे मे एक साघु था किन्तु क्रोध के कारण मे सर्प बन गया। 
` मैने अनेक मेढक, चृूहो, पशुओ ओर मनुष्यो की हत्या की हे | मेने सर्प वन 
' कर नरक ले जाने वाले पाप कियेहै। ये सचहैकि क्रोध नरक ले जाने 


वाली सीठी हे | क्रोधी मनुष्य मरकर सर्प बन जाता हे | क्रोध मनुष्य को भले 


` बरे काम की पहचान नही सीखाता । मेरे किसी पूर्व जन्म मे किये हुए पुण्य 


से मृञ्े भगवान महावीर के दर्शन हुए ओर यह अपूर्वं ज्ञान मिला। अवमे 


` पूर्णं समता रखकर अपने कर्मो को कादूगा ओर अपना जीवन सुधारूगा | 


चण्डकौशिक ने अपना सिर बिल मे रख लिया ओर शरीर बाहर रख 
लिया लोगो ने उसे बिलकुल शात देखकर यह समज्ञा कि यह चण्डकोशिक 


देवता हो गया हे । उन्होने उस पर दूध ओर बताशे चढाए जिससे चीटिर्यो 


ग + + 


आकर उसके शरीर को काटने लगी । इस भयकर दर्द मे भी चण्डकौशिक 
ने क्रोध न करके पूर्ण समता रखकर सहन किया जिससे उसके अनेक पाप 


, कट गये। 


सच हे क्रोघ से प्राणी के अच्छे-अच्छे गुण नष्ट हो जाते है ओर वह 


, मुक्ति पाने का अधिकार खोने लगता है। 
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क्रोधी सुनि नम्र शिष्य 
एक संत बहुत क्रोधी थे। उनको क्रोध बहुत जल्दी आत <: 


न 
दिन एक शातिचद्र नामका आदमी जिसकी शादी 10 दिन महत 
अपने साले लहरचन्द के साथ शाम के समय इन्हीं सत के दर्शन = 
जाया | लहस्यन्द बहुत मजाक करने वाला था} उसने मजाक-गः ; 
तीन-चार बार महाराज को कहा कि मेरे बहनोई शातिचन्द्रजी को सा दन 
दीजिए । इससे साधुजी को बहुत क्रोध आया ओर शाततिचन्दर को पठः 
उनके बाल नोच दिये ओर साधु बना दिया | यह देखकर लहरचन्द दन. 
को छोडकर घर भाग गया । मुनि शात्तिचन्द्रजी ने गुरुजी से कहा मि 
ससुराल वाले आदमी अभी आयेगे ओर ज्गडा करेगे । इसलिए रात > 
हम लोग किसी दूसरी जगह चले जाये तो अच्छा रहेगा । रात मे अप्य 
कम दीखता है ओर आप तपस्या के कारण दुबले-पतले है] आपमेरे7 
पर बेठ जाइये । मे आपको ले चलूगा | 

गुरुजी मुनि शान्तिचन्द्रजी के कघे पर बैठ गये । रात शी ओर रः 
कही ऊचा-नीचा था | इसलिए मुनि शान्तिचन्द्रजी के पैर कभी ऊपर ए 
नीचे पडते थे इससे गुरुजी को धक्के लगते थे। धक्का लगने पर गुर^ 
अपने चेले को लातो ओर मुक्को से पीठ पर मार भी देते थे। किन्तु 
शान्तिचन्द्रजी ने समता, शाति ओर विनय रखा, जिससे उनको कंवल 
हो गया] अब ऊँची-नीची जमीन उनको अधेरे मे भी साफ दिया ४ 
लगी | अत. गुरुजी को धक्कं लगने बद हो गये | तव गुरुजी ने कहा- मः 
खाने से क्या सब कुछ दीखने लगा हे |“ चेते ने कहा-"यह सव अ 
कृपा का फल हे |“ यह वात सुनकर गुरुजी के मन मे कुष विचार अ ` 
ओर उन्होने दुबारा पूछा-“क्या तुम्हे केवलज्ञान प्राप्त हो गया ६। ‡ 
शान्तिचन्द्रजी ने फिर वही उत्तर दिया-“यह आपकी कृपा का हे ६८ 
है /“ यह सुनकर गुरुजी चेले के कधे से नीचे उतर गये ओर उनसे ध 
मोगी । उन्हे बडा दुख हुआ कि मेने केवलज्ञानी का अपमान कवा ध 
उन्हे दुःख दिया। गहरा ओर हार्दिक पश्चात्ताप होने से उन्हे भी काट 
हो गया। = 
विनय से ओर सच्ये पश्चात्ताप से पाप कर्म नष्ट होकर कल. 
प्राप्त हो जाये तो कोई आश्चर्य की वात नही हं। 


[ 
०००००००००००००००००००००००००००१००००२२०००००१०००५०० 


94 - कषाय-मुविति दः 


कालसौकरीक कसाई 
। एक वार राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से कहा-“मेरे पापो के 
` नष्ट होने का कोई उपाय बताने की कृपा करे । भगवान महावीर ने कहा- 
› “तुम कालसौकरीक कसाई से जो एक दिन मे 500 भेसे मारता है, भेसो को 
` एक दिन के लिए मारना बद करवा दो तो तुम्हारे पाप कर्म नष्ट हो सकते 
` है|“ राजा श्रेणिक ने उस कसाई को बुलाया ओर कहा-“मेरे कहने से तुम 
, एक दिन के लिए भेसो की हिसा बद कर दो तो म तुम्हे बहुत धन दूगा | 
 कसाईं ने कहा-“धन लेकर मे अपने नियम को नही तोड सकता | राजा 
; श्रेणिक बहुत नाराज हुआ ओर उसने उसे एक जेल मे बद करवा दिया | 
| दूसरे दिन राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास गये ओर कहा- 
` “भगवन्‌ मेने उस कसाई को भेसे मारने से रोक दिया |“ यह सुनकर 
` भगवान महावीर ने कहा-“महाराजा श्रेणिक, उस कसाई ने वैसे तो एक भी 
` भेसा नही मारा किन्तु भावना से उसने 500 भेसे मार दिये ओर उसने 500 
भेसे मारने का पाप कर लिया | राजा वापस महलो मे आया ओर कसाई 
` से पूछठा-"तुमने भेसे केसे मारे ? कसाई ने उत्तर दिया-मेने अपने शरीर 
` का मेल उतार कर उसकी भेसे की आकृति बनाकर नाखून को टूर 
 समञ्कर उसे काट दिया । इस तरह 500 बार करके 500 भेसे मारने का 
` कार्यं कर लिया | 
हम चाहे एक भी जीव के शरीर को नही छुरँ, वह चाहे हमसे हजारो 
: किलोमीटर दूर सुरक्षित ओर सुखपूर्वक वेठा रहे किन्तु हम अपने घर पर 
. वैठे हुए ही विचारो द्वारा, कल्पना द्वारा या भावना द्वारा किसी मिद्ध के ठेले 
` कोया गोबर के टुकडे को या गूदे हुए आटे के टुकडे को या किसी कपडे 
, कोया कागज को या लकड़ी की गुडिया बनाकर या किसीभी प्राणी को 
या वस्तु को जीवित प्राणी मानकर काटदे,मारदे,याजलादे तो यह भाव 
हिसा कहलाती हे । भाव हिसा से सचमुच मे जीव तो एक भी नही मरता 
किन्तु मारने का पाप लग जाता हे। “भै दस आदमियो को मारूगा" एसा 
` विचार भाव हिसा है ओर इससे 10 आदमियो को मारने का पाप लग जाता 
` हे। एसे ही बडे कामो की इच्छा करने वाले या बड़ी-वडी हिसक योजना 
` बनाने वाले भी चाहे कुछ न करे वे पाप के भागीतो बन ही जाते हे। जो 
मनुष्य विचार करता हे कि यदि मेरे पास एटम बम याअणुवमहोतोमे 
` शत्रु के नगरो को ओर शत्रु की सेना को मार दूगा, एसा विचार करने वाला 
किसी को नही मारता किन्तु भावना के कारण वह भी दुर्गति मे चला जाता हे। 
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बाहुबलीजी ओर अम्‌ भाव 
बाहुबलीजी ने दीक्षा ले ली किन्तु वे भगवान आदिनाथ क प्रन 

"गये क्योकि उनके छोटे भाङयो ने उनसे पहले दीक्षा लीथी र द्रं 
से बाहुबलीजी को अपने छोटे भाइयो को जो दीक्षा मे उनसे दः 
नमस्कार करना पडता | बाहुबलीजी इस प्रकार एके वर्ष तक वनः 
रहे। वे तपस्या करते रहे किन्तु अहकार के कारण उनको केवलङञान 
नही हुआ । एक दिन उनके कानो मे एक गीत सुनाई दिया- 

वीरा मोरा गजथकी उतरो 

गज चदूर्यो केवल ना होसी रे] 

बघव गज थकी उतरो। 

उन्होने आवाज पहचान ली । यह आवाज उनकी साध्वी वहिन 7 

तथा सुन्दरी की थी । उन्होने विचार किया-“भै तो जमीन पर सडा ह 
पर नही चढा हुआ हू फिर मे किस हाथी से नीचे उतर |" फिर एः 
सम्य मे आया कि मे अहकार रूपी हाथी पर चढा हुआ हू। इसी ्ट- 
के कारण इतनी लम्बी ओर कठोर एक वर्ष की तपस्या होने एः 
केवलज्ञान की प्राप्ति नही हुई । उन्होने विचार किया कि अव मे सस 
छोडूगा ओर भगवान ऋषभदेव के पास जाकर सभी सतो कौ प्ट | 
करूगा | ज्योही उन्होने वदना करने को जाने के लिए पैर उठाया त" | 
उन्हे केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई । अहंकार से केवलज्ञान नही हय सक 
केवलज्ञान विनये से प्राप्त होता है। / 


वच्चो की शिक्षा 
प्राचीन काल मे मदालसा नाम की एक महासती थी। उसने रर ` 
पर विवाह किया थाकिमेपुत्रो को जैसा चाहूगी वैसा ही वनाङभी। 
जब बच्वा सती मदालसा के गर्भ मे रहता था तव वह स्क 
प्रवचन सुनती, धार्मिक वातो का चिन्तन-मनन करती | धार्मिक भजन ग 
इसका सीधा प्रभाव गर्भ के वच्चे पर पडता । जव लडका हा जता ^ 
दासी को नही सौपती किन्तु स्वयं ही उनकी पूरी देखभाल करती} उन 
ञ्ूला ञ्ुलाते हुए वैराग्य भरी लोरियों सुनाती। वह कहती- 
सिद्धोऽसि, बुद्धोऽसि, निरजनोऽसि । 
संसार माया परिवार्जितोऽसि || 
इन गीतो का छोटे वच्चे के मन पर एसा प्रभाव पडता किय 


१ 
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होकर साघु बन जाता । इस प्रकार उसके लडकं साधु वन गए | जब सातवा 
लडका गर्भं मे आया तो राजां ने कहा-“महारानी छह वच्चे तो साधु हो गए 
‹ इसे तो राजा बनाओ नही तो राज्य कौन संभालेगा |“ तब उसने इस वच्चे 
को गर्भ से ही राजनीति ओर वीरता की बाते सिखाई ] अत यह सातवा पत्र 
पिता की तरह ही बडा प्रतापी, सुखी ओर प्रसिद्ध राजा हुआ। 
अभिमन्यु भी जब वह माता के गर्भ मे था तभी चक्रव्यूह भेदना सीख 
गया | 
| वच्चो की शिक्षा उनके बचपन से पहले ही शैशव काल कं पहले ही 
ओर जन्म के पहले ही उनके माता-पिता की शिक्षा ओर सुसस्कृति से दी 
जाती हे। 


; पापी कौन धर्मी कौन 
: एक दिन धर्म की सभा मे बहुत से आदमी वेदे थे। उस समय एक 
आदमी ने धर्म गुरु से पूछा-“गुरुदेव विलायत्त मे रोविन हुड नाम का एक 
उक्‌ हुआ था जो अमीरो को लूटता था तथा गरीबो को धन देता था मे 
भी ऊपर से साहूकार दिखाई देता हुआ व्यापार मे अन्याय से, मिलावट से 
¦ चोरी करके धनिको को लूटकर गरीबो की मदद करता हू ओर आपकी धर्म 
समामे भी दान देता हू। मुञ्चे बताने की कृपा करे कि मुञ्चे धर्म अधिक हुआ 
~ या पाप? 
गुरुदेव ने उत्तर दिया-“धर्म ओर पाप कम या अधिक होना तो 
` भगवान ही बता सकते है क्योकि यह बात कुछ तो मनुष्य की भावनाओं पर 
ओर कुछ सारी परिस्थितियो पर निर्भर करती हे किन्तु आप यह बताये कि 
एक मनुष्य मल-मूत्र के नाले मे बार-बार हाथ डालता है ओर बार-बार उन्हे 
, धोता हे तो उसे आप अच्छा कहेगे या बुरा । यदि धन कमाकर ओर उसे 
ˆ दान देने मे अधिक धर्म होता तो लोग धन देने वाले से साधु को ज्यादा श्रेष्ठ 
क्यो समइते। दान देने वाले को प्रथम तो यह पता नही चलता कि दान 
: लेने वाला सच्चा गरीब हे या दिखावटी गरीब है । दूसरा यह भी पता नही 
` चलता कि वह धन का उपयोग किस रूप मे करेगा । यह तो साफ कि 
लूटना तो पाप हे ओर महापाप हे | भावना शुद्ध हे ओर क्रिया गलत हेतो 
कायिक पाप तो होगा ही। मन, वचन ओर काया तीनो शुद्ध हे तो धर्म होगा 
ओर अगर इन तीनो मे से कुछ भी गलत है तो पाप तो लगेगा ही। अत 
वकील, डक्टर, अध्यापक आदि कोई भी अगर हो सके तो बिना फीस लिए 
मदद करेगा तो उसे बहुत धर्म होगा। 
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चिल्ली या जीर्णं सेठ की तरह 
या जी सेठ की तरह हमेशा नवीन-नवीन योजनारे सिन > = 
न बनाता हू लकिने मे सादगी से ही रहता हूं! क्या त 1 
गुरुदेव ने उत्तर दिया-“तुम सादगी सेरहोयानरहो <^ 
| कारण कालसौरिक यान रहं सन्त्‌ १६५ त्प 
रण तुम्‌ कालसौरिक कसनाई की तरह या तन्दुल मत्स्य द 7 
क नरक मे पहुचाने वाले भारी पाप कर्मो का वधन कर ठेते से क 
क र्ण सेठ ( तरह शुम भावनाओं का सचय करने से मोक मार्ग ठै धः 
बन सकते छ वयि शम भावना 7 देप) 
र सकते हा क्योकि शुभ भावना से मोक्ष ओर अशुभ भायना से नः 
लक्ता है । पाप ओर पुण्य भावना पर निर्भर है।" | 
| त्ब एक तीसरे आदमी ने कहा-गुरूदेव भैने सुनार विः पाण; 
कंवल भावनाओं से ही लगता है! भे छत पर खड था} उपर से ६८ ध, 
फक रहा था। एक ईट किसी रास्ते मे चलते हुए वच्चै के ऊपर 95 सै 
वह मर गया | बताइये क्या मुञ्चे भी पाप लगेगा ? 
वि गुरुदेव ने उत्तर दिया-यह वत्ताओ कि तुम रस्ते रो जाओ < 
स वंदूक चलाना सीख रहा हो, यदि उसकी गोली से तुमं घ 
लग गसी तो तुम उसे पापी मानोगे या नही । सावधानी न रखने चे, प्रमा 
से, अयतना से पाप लगता हे। 
ः तब एक चौथे आदमी ने पूछा-"गुरुदेव मे किसी कावु्यतोन, 
करता लेकिन जव किसी का बुरा होताहैतो मुञ्चे खुशी होती षे) 
गुरुदेव ने जवाव दिया यह दुर्मावना है, यह वहुत वडा पाप 1 एः 
आदमी नरको मे जाता है ओर सातवी नरक तक जाता हे | अच्छं कामम 
अच्छा समना ओर उससे खुश होने वाला धर्मात्मा होता दै ओर वृर ६: 
को अच्छा समने वाला या उससे खुश होने वाला पापी होता ६) 
सारे धर्म का सार यही है कि मुनि गजसुकुमाल की त: 
अर्जुनमाली की तरह या मुनि दृढ प्रहारी की तरह किसी पर क्रोध मत घ: 
ओर अपने शरीर के ऊपर आये हुए कष्टे को दु ख मत मानो आर मद" 
मत्र या सिद्धो का ध्यान ओर सिद्धांत का चितन यानी ज्ञान का चितन य 
से शुद्ध भावना आने से कर्मं कटते ह। 


संसार की चार घाटिययों 
क्रोध परिवार मोह अहकार उच्छा 


घ 
4 &} 8) &) 6) ® (7) 8) 
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9६8 - कषाय-मुविति 5: 


तब एक दूसरा खडा हआ ओर 
दूसरा आदमी खडा हुआ ओर उसने कर-गृर्देर मः ~ 


1 मुञ्चेदुखदेने की मूल भौतिक शक्ति केवल मेरे ही अशुभ कर्मो 
मे हे। निमित्त शत्रु पर क्रोध क्यो किया जाय। 

2 परिवार के किसी सदस्य के साथ मेरे पूर्वं जन्म के वैर के कारण 
यदि मेरे अशुभ कर्म उससे मुदे दु ख दिलावे या जहर पिलावे तो भी उस 
निमित्त पर मुञ्चे क्रोध नही करना चाहिए । जैसे कि मुनि उदाई ने, भक्त 
मीराबाई ने, कृष्णाकुमारी ने जहर पिलाने वालो पर भी क्रोध नही किया। 

3 परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अशुभ कर्मो को शुभ कर्मो मे ओर 
दुख को सुख मे नहीं बदल सकता । परिवार की शक्ति सीमित हे। 

4 मुञ्चे मेरे शुभ कर्मो से परिवार के द्वारा जो सुख मिलता है उसको 
अधिक वढाने की शक्ति परिवार मे नही हे। 

5 अन्तराय कर्म के उदय के समय मेरे अन्तराय कर्म को तोडकर 
मुञ्चे सुख देने की शक्ति परिवार मे नही है। 

6 मे परिवार के अशुभ कर्मो को शुभ कर्मो मे नही बदल सकता अत 
मेरा परिवार के लिए चिता, मोह करना व्यर्थ हे | भौतिक सुख दुखदेनेकी 
भौतिक शक्ति केवल प्राणी के स्वय कं कर्मोमेदही है) परिवार तो केवल 
निमित्त ही बनता हे। 

7 मनुष्य के शुभ कर्मोदय के समय कम बुद्धि वाले को भी सफलता 
मिल जाती है किन्तु अशुभ कर्मोदय के समय, विनाश काल के समय 
वडे-वड बुद्धिमान मनुष्यो को स्वय की बुद्धि भी उनका साथ नही देती हे । 
वुद्धि का अहकार करना भूल हे | अपनी बुद्धि अहकार छोडकर विनयपूर्वक 
डो से राय लेना ही बुद्धिमानी हे । 
| 8 प्रथम इच्छा शोधन ओर अन्त मे इच्छा निरोध यही मोक्ष का मार्ग 

| 


अशुभ कर्मसे है दुख आया 
क्रोध न कर, कर कर्म सफ़ाया || 
कर्म कुटुम्ब के बदल न सकता | 
चिता मोह मे व्यर्थ ही करता|| 
भौतिक शक्ति है, निज कर्मो मे। 
सुख देने की शुभ कर्मो मे|| 
दुख देने की पाप कर्म मे। 
बुद्धि वैसी ही बन जाती।| 
जेसी कर्मो की गति चाहती ।| 
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धारिणी रानी की परिवार सेवा 
महारानी धारिणी ने अपने गर्भ की सेवा मोह भावसेन स 


अनुकम्पा भाव से की थी | इसके कारण मोह से होने दाल पा से पट्‌ स 
रहौ ओर उसे अनुकम्पा भाव से धर्म लाम हुआ। 

1 उस्ने अपने गर्मस्थ वालक के वारे मे कमी यह ख्याल नरी यि 
कि यह मेरी सतान है किन्तु वह मोह भाव से दूर रहकर यही सोचती ९ 
कि मेरे गर्भमे जो संतान हे वह एक आत्मा है, स्वतत्र आला है, मुर 
अलग हे। मुञ्चे उसे भेरा नही समञ्च कर केवल आत्मा समहय कर उर: 
पोषण करना चाहिए । इस प्रकार वह ममत्व से दूर रही। 

2. उसमे स्वार्थभाव नही था, उसने कभी यह विचार नष्टौ फिया £ 
यह बडा होकर मेरी सेवा करेगा, मुञ्चे सुख देगा। वह सिर्फ यष सौधः 
थी कि पूर्वं जन्म के कर्मो के संबध से आत्मा मेरे निकट आयी ट, उस ^ 
सेवा नही करना महापाप ओर उसकी सम्यक्‌ सेवा करना मेरा धम &। 

3 उसके मन मे हमेशा अनुकम्पा भाव रहता था कि मेरे सोने-जाम 
उठने-वेठने, चलने-फिरने ओर खाने-पीने से या किसी भी शारीरिक तिभः 
से इस आत्मा को दुख न पर्हुचे। यह अनुकम्पा का प्रथम चरण दै 

4 वह यह ध्यान रखती थी कि इस आत्मा के शारीरिक पोपप म 


{मर्व प 


कमी नही आवे { इसका स्वस्थ जीवन-निर्माण होता रहे, यह अनुकम्पा ठ 


` दूसरा चरण हे । वह अपने चितन-मनन मे, प्रवचन सुनने पे, वार्तालाप गे ४" 


ध्यान रखती थी कि इस आत्मा को ध्यान की प्राति हो, आत्म ज्ञान का 
हो ओर आत्सोन्नति हो । यह अनुकम्पा का तीसरा चरण हं । अपने गर्भ ६" 
आत्मा के हित मे निमित्त बनने कं लिए उसने अपनी सुख-सुविधा कात्यः 
कर दिया | जिस प्रकार कि राजा मेघरथ कवृूतर की रक्षा कं लिए भ 
देह को त्यागने के लिए तैयार हो गये थे, सेट सुदर्शन ने रानी अमया प 


॥ 
[| 
2 +, 


अनुकम्पा करके मोन रखा ओर सूली पर चढने को तेयार हो गए, आर ५ 


॥ 
1 


मेतार्य ने सोने के यव (जौ) चुनने वाले पक्षी की अनुकम्पा कँ तिए | 


रखकर अपने प्राण त्याग दिए यही अनुकम्पा का चौथा ओर उत्कृष्ट चर" ' , 


# ~ ह्म आ 1 नकन 
मोः ५ 
>+ १ ^^" 


प्राणी जब तक परिवार मे रहता है तव तक उसे मीहे र ( 
अनुकम्पा भाव से परिवार की सम्यक्‌ सेवा करना उसका परम ध 


+ ६१ 
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सत्यवादी हरिशचन्द्र 
एक बार स्वर्ग लोक की अप्सरा पृथ्वी पर आकर मुनि विश्वामित्र के 
आश्रम मे खेलने लगी. जिससे उनके आश्रम की वाटिका मे फूलो के पेड 
ओर लता क्षत-विक्षित हो गयी | जब मुनि विश्वामित्र वहं आए तो उन्हे 
वहुत क्रोध आया ओर उन्होने अप्सराओ को तप बल से लताओ से बधि 
दिया | इस पर अप्सरा चिल्लाने लगी-“"हमे बचाओ, हमे बचाओ {* उसी 
समय सयोग से महाराज हरिशचन्द्र का उधर आना हो गया | जब उन्होने 
यह पुकार सुनी तो उन्होने वहो आकर अपने सत्यबल की शक्ति से 
अप्सराओ को बधन मुक्तं कर दिया | तपस्वी मे देवताओं से अधिक शक्ति 
होती है ओर तपस्वी से भी अधिक शक्ति सत्यवादी मे होती है। सत्य 
महातप हे, महाव्रत है, इससे मनुष्य को महाशक्ति प्राप्त होती हे | सत्यवादी 
को देवता भी नमस्कार ओर प्यार करते हे ओर उस प्राणी के प्रार्थना किए 
विना भी उसकी सहायता करतेहै! ` 
सच बोलूगा, सच बोलूगा| 
निश्चय ही मे सत्य बोलूगा || 
सुख अवेयादुख अवेमे। 
ूठ कभी नही बोलूगा।। 
दुर्भावना से बचिए 
बडे लोगो की बात अलग है किन्तु साधारण लोगो मे अशुभ कर्म 
वधन का एक बड़ा कारण हे दुर्भावना का होना ¦ दुर्भावना मे भी दो मुख्य 
वाते है| प्रथम दूसरो के पतन पर या दूसरो के दु खी होने पर हमारे मन 
मे हल्की-सी खुशी का होना । दूसरी बात हे दूसरो को दु ख पहुचाने की 
भावना | इन दो बातो को मिटाने का एक ही उपाय है कि “सबका भला हो, 
सवका भला हो" हम इस भावना का प्रतिदिन काफी समय तक चार छ 
महीनो तक स्वाध्याय करे अर्थात्‌ इसका जप चितन-मनन करे। 
इस उपाय से प्राणी बहुत से अशुभ कर्म बधन से बच सकेगा | 
सबका भला हो, “सबका भला हो” इसके स्वाध्याय से दुर्भावना आनी 
बद हो जाएगी 
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स्वाघ्याय-सग्रह मोक्च मार्ग 
कषाय मुक्ति ` पौचवा भाग 
स्वाध्याय के सूत्र 


दुर्भावना 

हमारे विचारो से सहमत नही होने वाले, हमारी इच्छा के अनुसार 
नही चलने वाले, हमारा विरोध ओर भारी अहित करने वाले. वे चाहे शत्रु हो 
या हमारे परिवार के सदस्य ही क्यो न हो, उनके परति कभी-कभी हमारे मन 
मे दुर्भावना पैदा होती ह । दुर्मावना मे इतनी बडी शक्ति है फि उससे सातवी 
नरक तक जाना सभव हो सकता है | इस दुर्भावना को हमेशा के लिए अपने 
मन से दूर करने के लिये सदृभावना भाने का अभ्यास (साधना) करना 
आवश्यक ह| 

(मान लीजिए मूलशकर के प्रति हमारे मन मे दुर्भावना पैदा होती है। 
अत हमे इस प्रकार की भावना भानी चाहिए-1 मूलशकर का भला हो 
भला हो, भला हो. 2 मूलशकर स्वस्थ हो, सुखी हो, 3 उसे आत्मवोध हो, 
उसके दिल मे मेरे प्रति व दूसरो के प्रति प्रेमभाव हो। उसका जीवन 
समतामय हो) | 

इसमे से जो भावना भानी आवश्यक हो, उसका अभ्यास या स्वाध्याय 
आठ-दस महीने प्रतिदिन कई बार दोहराया जाए | 

यह स्वाध्याय एक तरह से इच्छा निरोध तप का साधन है ओर 
इससे मोक्ष की प्राप्ति होना भी सभव है | सम्भव हे आपके इस स्वाध्याय से 
उसमे भी सदभावना पैदा हो जाए ओर वह आपका मित्र बन जाए) 


शत्रु नहीं उपकारी सानो 

जो प्राणी आपके दुख मे निमित्त बने, उसे अपना शत्रु मानना भूत 
है क्योकि आपने इस जन्म मे या किसी पूर्वजन्म मे जान-वृञ्चकर्‌ या 
अनजान मे उसको या किसी अन्य प्राणी को अवश्य ही दुख दिया हग, 
तभी तो आपको दुख मिला है ओर शायद जिस प्राणी का आप शु ना 
रहे है उस प्राणी को उसकी इच्छा न रहते हुए भी दूसरे के वदलेमे निमित 
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वनना पडा हो । जैसे-भगवान्‌ महावीर को सगमदेव ने उपसर्ग (कष्ट) दिए 
थे | तीर्थकर महावीर ने इसका बदला नही लिया तो सगमदेव को दड देने 
के लिए इन्द्रदेव को निमित्त बनना पडा । इसी प्रकार जिससे आपको दु ख 
मिल रहा हो, उस व्यक्ति को शायद दूसरे के बदले मे निमित्त वनना पडा 
हो | इसलिए दड मे निमित्त बनने वाले को शत्रु मानना भूल हे। 

निमित्त को उपकारी मानने से प्रथम तो निमित्त पर क्रोध नही आता, 
रोद्रध्यान नही बनता, बदला लेने की दुर्भावना नही बनती, वैर नही बधता 
ओर अशुभ कर्म नही बधते। दूसरे, उपकारी मानने से दु ख नही होता, 
आर्तध्यान नही बनता, नये अशुभ कर्म नही बधते | तीसरे, समताभावी बनने 
मे बहुत सहायता मिलती है, जिससे बहुत से अशुभ कर्म कट जाते है | 

निमित्त द्वारा दुख मिलने से बहुत से लोगो को अप्रत्यक्ष रूप से 
कभी-कभी लाभ भी होता हे | जेसे-1 भीम को कौरवो द्वारा जहर पिलाकर 
वेहोशी की दशा मे नदी मे बहा दिया गया | भीम को खिलाया गया जहर 
उसको सर्पो के काटने से दूर हो गया ओर उसे वहो वल्लरी का रस पीने 
को मिला जिससे उसमे हजार हाथियो का बल आ गया । 2 प्रद्युम्नकुमार 
का उसके जन्म होते ही एक शत्रुदेव द्वारा हरण कर लिया गया | उसे 
पहाडो मे एक पत्थर के नीचे दबाकर छोड दिया गया । किन्तु पुण्यशाली 
प्र्युम्नकुमार पर एक विद्याधर की दृष्टि पडी | वह उन्हे अपने साथ ले गया 
ओर वहो पर प्रदयुम्नकुमार को अनेक विद्याओ की प्रापि हुई । राजा नल को 
जुए मे राज्य हारने के बाद वन मे भटकते हुए एक तक्षक द्वारा काट लिया 
गया जिससे उसके भाई कुबेर द्वारा उसके पकडे जाने ओर मारे जाने का 
खतरा दूर हो गया | कछ वर्षो के बाद शुम कर्मो के उदय से उसे राज्य 
की प्राप्ति हो गई। 

साराश या स्वाध्याय सूरत्र-कर्मो की गति बड़ी विचित्र होती हे। 
कभी-कभी श्रु द्वारा दिया गया दु ख भी मनुष्य की आत्मा का बहुत हित 
न हे। अत निमित्त को शत्रु नही मानकर अपना मित्र समञ्जना 
चाहिए] 


, क्रे (शत्रु भावना) 

| 1 बुरा अपने अशुभ कर्मो से होता हे । निमित्त को शत्रु मानकर उसं 
: पर क्रोध करना भविष्य के लिए शत्रुता की परम्परा को चालू रखने के 
; शिवाय ओर कुछ नही है ! 2 यदि हमारे अशुभ कर्मो का उदय हो तो शत्र 
ˆ या किसी प्राणी के निमित्त वने विना भी हमारा बुरा हो सकता हे। 


१०५०५०१ 


जैसे-सडक पर पैर फिसल कर हम गिर सकते है ओर हमारा सिः 
सकता हे । 3 हमारा बुरा होने पर हमे उस दु खानुभूति को दूर करन 
प्रयास करना चाहिए. जो दु खानुभूति शीर्षक मे दिया गया है 4 दुर 
निमित्त बनने वाले को भी अपना उपकारी, अपने कर्म-रोग की दवा प 
वाला क्टर मानकर "उसका भला हो, उसका भला हो' एसी सदृमा 
भानी चाहिए । इससे दुख ओर क्रोध दोनो ही से बचा जा सके 
5 प्रतिदिन नियत समय पर कुठ समय के लिए क्रोध छोडने का रि 
बनाये | यदि किसी दिन यह नियम भग हो जाए तो प्रायश्चित कर : 
चाहिए 
अहं भावना 

1 अहकार से मनुष्य मे हठ, दूसरो के प्रति घृणा, देष दुर्म 
शत्रुता ओर क्रोध पैदा होता ह । 2 अहकारी मनुष्य अपनी प्रशसा सुन 
दूसरो से ठगा जाता हे! जैसे-कौोआ लोमडी से ठगा गया था) 3२ 
को बड़ा दिखाने कं लिए व्यर्थ के दिखावे मे वह अपना धन व अपनी श 
ओर समय को व्यर्थं खर्च करता हे ओर उसका पतन होता रहता 
4 अपने गुणो को देखने से, अपनी बडाई सुनने से. आदर-सत्कार पाने 
ओर दूसरो के अवगुण देखने से मनुष्य मे अहकार पेदा होता है। अ 
काम करने वाले को अपनी प्रशसा या अहमाव की भूख नही रखनी चाह 
5 अपने अवगुण देखने से, दूसरो के गुणो को देखने से, दूसरो की द 
या प्रशंसा करने से, दूसरो से सलाह लेते रहने से अहकार समाप्त ह 
है । 6 अपनी सफलता का श्रेय दूसरो को, अपने से वड़े आदमियो को 
अपने मित्रो को या अपने अधीन काम करने वालो को देने से अहकार ' 
नही होता । 7. अहकार से अशुभ कर्मो का बध ओर आत्मा का परतन ह 
हे, दुख की प्राप्ति होती है ओर विनय से सुख, स्वर्गं ओर मोक्ष प्राप्त ह 
है । 8 अच्छा काम या धर्म करते समय असावधानी से यदि अहकार 
जाए तो उस अहमाव के लिए तुरन्त ही पश्चात्तापं कर लेना चाहिए) ¦ 
तक पश्चात्ताप नही किया जाएगा, तब तक उस धर्म कार्य का अच्छा प 
भी नही मिलेगा । जैसे-बाहुबलीजी को जब तक उनका अहकार नही 
तब तक घोर तपस्या का फल मिलना भी रुका रहा। 9 कोई मनुष्य कि 
दूसरे प्राणी का उसके अशुभ कर्मो के विना बुरा नही कर सकता। ऽ 
किसी कार्य का अहंकार करना मूल हे ] 10 मनुष्य अपने ङी निकाचित ° 
बहुत से कर्मो को काट नही सकता है, उन्हे भोगना ही पडता है। ¢ 
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अहकार करना भूल हे । 11 मनुष्य जब बहुत वृद्ध हो जाता है ओर उसके 
, हाथ पैर काम नही देते तब उसे अनुभव होता हे कि अहकार करना भूल 
हे। 12 सारी शक्ति कर्मो के हाथमे हे। अत. अपने शरीर का, धन का, 
` परिवार का या बुद्धि का अहकार करना भूल हे } 13 अशुभ कर्मोदय के 
` समय बुद्धि काम ही नही देती, किन्तु वह कर्मो के अनुसार उल्टा काम करा 
` देती हे । इसलिए अपनी बुद्धि का अहकार करना बडी भूल हे। 

कपट (माया) 

1 किसी भी काम मे सफलता शुभ कर्मो से मिलती हे । कपट करने 
वाले बहुत से आदमी अपने कामो मे असफल रहते है । 2 यदि कपट से 
सुख मिलता तो प्राय सभी लोग दुख से व्च जाते। 3 कपट अशुभ कर्म 
हे। कपट कं साथ किया हुआ अच्छ काम भी बुरा बन जाता} 4 वह 
कपट काभेद खुल जाने के उर से हमेशा भयभीत ओर दु खी रहता है । 
5 कपट करने वाले का कोई भी विश्वास नही करता है | सभी लोगो से 
उसका सम्बन्ध टूट जाता है ओर उसका आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक 
पतन हो जाता है 6 सत्य आचरण करने वाले की देवता भी सहायता 
करते है। 


धन लोभ से बचिए 

गृहस्थ को अपने ओर अपने परिवार के जीवन-निर्वाह के लिए धन 
तो कमाना ही पडता हे। किन्तु यदि वह धन कमाते हुए भी अपनी 
विचारधारा को सही मार्ग पर चलाए ओर अपने विचारो मे हर्ष-विषाद न होने 
देतो वह धन के लोभ से होने वाले अशुभ कर्मो के बध से ओर अशुभ कर्मो 
के बध से मिलने वाले दु ख से बच सकता हे | जैसे-एक सेठजी को उनके 
सुनीमजी ने कहा कि जो एक लाख रुपये का माल गोदाम मे रखा गया 
था उसका भाव घट गया है ओर बहुत हानि हो गई हे । यह सुनने पर भी 
सेठजी के चेहरे पर उदासी नही आई ओर उन्होने कहा-“जेसा योग था, 
वेसा हो गया चिता करने की क्या जरूरत है ?"“ दूसरे दिन ही बाहर भेजे 
हुए माल के बाबत मुनीमजी ने कहा कि इसमे दो लाख का लाम हुआ हे। 
यह सुनकर सेठजी के मन मे कुछ भी हर्ष नही हुआ ओर उन्होने मुनीमजी 
से कहा कि लाभ ओर हानि तो कर्मो का खेल हे} इसमे हर्ष ओर विषाद 
करने की क्या जरूरत हे ? इस प्रकार की भावना वाले लोग ही अशुभ कर्मो 
के बध ओर अशुभ कर्मो से मिलने वाले दुख से बच सकते हं । 


धनकेलोभकोया किसी भी पदार्थ के लोम को द्र करने कासरे 
बया उपाय यही हे कि उन वातो का या उन व त 
विंतन-मनन किया जाए, जिससे धन की या उस पदार्थ की शक्तिमे श्रद्धा 
दूरहो त विपरीत भाव मे श्रद्धा बढ जाए। 
धन से मनुष्यो के सब दु ख दूर नही होते। धन की शक्ति बहुत ही 
सीमित हे । कोई नेत्रहीन हे, कोई गूगा है, जन्म से हौ बोलता नही, कोई 
बहरा है, किसी के मृगालोढा की तरह हाथ-पैर नही हे कोई वीस वष का 
हे किन्तु वह पगु हे ओर अभी तक चल नही सकता। क्या ये कमि धनं 
से पूरी की जा सकती है ? कोई गलित-कुष्ठ से दुख पा रहा है, किसी 
का आधा अग पक्षाघात (लकवा) से पीडित हे, किसी को कसर हो गया है 
- किसी का दिमाग विक्षिप्त (आधा पागल) है। क्या ये असाध्य रोग धन से 
दूर हो सकते हे? 
धन मे दूसरा अवगुण यह हे कि धन से मिलने वाले सुख के वदले 
मेनये दुख आते हे! धन से भौतिक सुख ही मिल सकता है ओर भोतिक 
सुख के विषय मे 'दशवैकालिक सूत्रं मे बताया गया है कि 'खणमेत्‌ 
सोक्खा, बहुकाल दुक्खा' अर्थात्‌ क्षण भर के थोडे से भौतिक सुख के बदले 
 : मे बहुत काल तक भारी दुख सहना पडता है । 
मनुष्य धन के लिए महाआरम्भ, महापरिग्रह, महाहिसा ओर कभी-कभी 
महाघुणित कार्य करने से नही चूकता ! किन्तु धन का आना या जाना 
मनुष्य के हाथ की बात नही हे} यदि शुभ कर्मो का उदय हो ओर अन्तराय 
कर्मकीवाधान दहो तो लोभ व अन्याय के बिना भी धन की वर्षा होने लगती 
हे ओर यदि अशुभ कर्मो का उदय हो तो पुरुषार्थ करते हुए भी घन चला 
जाता हे। रोकने से रुक नही सकता। धन का आना या जाना आर 
सुख-दुख का आना या जाना तो मनुष्य के शुभ व अशुभ कर्मो का खेल 
हे । इसलिए धनवान्‌ बनने की इच्छा या घन का लोभ ओर मोह छोडकर 
नीति ओर धर्मपूर्वकं जो धन आवे, उसी से अपना ओर अपने परिवार का 
जीवन-निर्वाह करना ही मानव का धर्महे। 1 
घन के लोभ मे महाआरम्भ महापरिग्रह ओर महाहिसा कं काया का 
जब-जब ओर जितनी-जितनी बार चितन किया जाएगा, तव-तव ओर | 
उतनी-उतनी वार ही कार्य किए विना भी केवल चितन से ही नवीन अगु 


कर्मो का बध होगा। | 


| 
४) 
न्न 
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भगवान्‌ महावीर ने मोक्ष मार्ग मे सहायक अपने पच महाव्रतो मे 
अपरिग्रह को प्रमुख स्थान दिया हे | इसलिए पच महाव्रतघारी साधु तो धन 
को छते भी नही, किन्तु गृहस्थ का काम धन के बिना नही चलता । इसलिए 
उसके लिए परिग्रह-परिमाण-व्रत का उपदेश दिया गया हे जिसका अर्थ है 
कि श्रावक अपने धन की, जमीन की, वस्त्रो की ओर खाने-पीने की चीजो 
की सीमा निर्धारित कर ले, जिससे कि उसका लोभ बढने न पाए! 

श्रावक को धन-सग्रह का लोम छोडकर जो कुछ उसके पास है, 
उसमे से दूसरो के जीवन -निर्वाह के लिए. ज्ञान-प्राप्ि के लिए ओर 
आत्म-सिद्धि के लिए दान देकर दूसरो को सहयोग देना चाहिए । यही हे 
सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग 

स्वाध्याय सूत्र-1 धन से मनुष्य के सब दु ख दूर नही होते] 2 धन 
से मिलने वाले थोडे सुख के बदले मे बहुत समय तक दु ख भोगना पडता 
हे। 3 धन का लोभ छोडना ओर सतोष रखना ही मोक्ष का मार्ग हे। 
धन का लोभ 

1 अनेक धनवान व्यक्ति घर मे अपार धन होते हुए भी बहुत दुखी 
देखे जाते हे । सुख धन से नही मिलता किन्तु सुख मिलता हे शुभ कर्मो से। 
2 घर मे बहुत धन होते हुए भी यदि परिवार मे कोई रोगी हो. विकलाग 
हो, किसी का दिमाग खराब हो गया हो, कोई इगडालू हो. दुर्व्यसनी हो, 
कुछ आलसी हो तो सुख कहाँ से मिलेगा। 3 धन का आना या जाना 
मनुष्य के हाथ मे नही हे, यह तो कर्माधीन हे! जो भी न्यायपूर्वक मिले, 
उसी मे सतोष करके धन का सदुपयोग दान मे ओर दूसरो की सम्यक्‌ सेवा 
मे करना चाहिए 4 यदि पुण्य का उदय हो तो गरीब मजदूर धन के विना 
भी सुखी रहता है । साधुओ का काम तो बिना धन के ही चलता हे । सुख 
धन या धन के लोभ से नही मिलता, सुख मिलता है-सतोष ओर त्याग से। 
थोडा सुख बहुत दु ख 

आज हम लोग इस शरीर को ही आत्मा मानकर इस शरीर को सुखं 
देने मे लगे हुए है, किन्तु यह हमारी भूल है। एक तो, हमारा शरीर अलग 
है ओर हमारी आत्मा अलग हे ओर दूसरे, यह भौतिक शारीरिक सुख सच्चा 
सुख नही हे । यह सुखाभास हे! ओर तीसरे, इस थोडे से भौतिक सुख के 
बदले मे उसी समय या कछ समय वाद बहुत दु ख भोगना पडता हे | अगर 
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हम दूसरो के जीवन या सुख या धन का हकं छीन उस अशुम कः 
ओर पाप के बदले मे हमारे अशुम कर्मो का वध त ् ओर उससे ह 
बहुत समय तक २५ 
बहुत तक दुख व पडता हे। 

जेन आगम “ “ कहते हे 'खणमेत्‌ बहुकात 
दुक्खा' अर्थात्‌ थोडे समय के थोडे से सुख के व 
बडा दुख भोगना पडता है । इससे हम छूट नही सकते। 

भौतिक शारीरिक सुख के पाने से, उसकं लिए धन पाने से पुराने 
सुखो को याद करने से, उनकी कल्पना करने सै, उनकी वावत विचार करम 
से, उनकी इच्छा करने से ओर शेख चिल्ली की तरह मै एसा करूगा वैसा 
करूगा इस प्रकार के मन के मोदक (लङ्‌) खाने से चाहे काम कुछ भी 
न करे किन्तु केवल विचार करने से ही मनमे खुशी होती है। यह 
सुखानुभूति हे । कभी-कभी दूसरो का पत्तन होने से, दूसरो के सकट मे 
फसनेसेयादूसरोकोदुखो मे डालने के विचार से सुखानुमूति होती है! 
इसमे अशुभ कर्मो का बध होता हे ओर प्रत्येक सुखानुभूति के लिए हमे दुख 
उठाना पडता हे | 

साराश-प्रत्येकं थोडे से भौतिक सुख के लिए भी बहुत काल तक 
दुख उठाना पडता हे । सुख मे रस नही लेने से नये कर्मो के वध से वच 
सकते हे। 

शरीर-निर्वाह की दृष्टि से आवश्यक साधनो का सहारा तेना पडता 
हे । परन्तु उसमे जितना अधिक विवेक-सावधानी रहेगी, उतने ही कम कमं 
का बधन होगा| 
सुखानुभूति | 

1 अपने शरीर से, धन से ओर अपने मन के विचारो से मिलने वातं 
भौतिक-शारीरिक-इन्द्िय सुख को सुखानुपमूति कहते हे 1 2 प्रत्येक थोड सं 
भौतिक सुख के बदले मे बहुत काल तक दु ख भोगना पडता हे। 3 सुया 
भोगो मे डूबा रहने वाला मनुष्य ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की तरह सातवी नरक भ॑ 
जाता है। 4 सुख-भोगो मे नीरसता रखने वाले (रस लेने वात) ज 
स्वामी की तरह मोक्ष मे जाते है। 5. ये सुख-भोग उन गोलियों कं समानं 
है जो ऊपर से चीनी की चाशनी लगने के कारण मीठी ओर स्वविष 
लगती है किन्तु जिनके अन्दर हलाहल (जहर) भरा हं आर व शा 
का प्राणात कर देती है । 6 ये सुन्दर ओर सुखद सवारिरया ह जा सवार 
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नही सभलने से उसे नरक मे ले जाती है। 7 सुख-भोगो के समय यह 
विचारना चाहिए कि “खेद है कि मेरे कर्म बध रहे हे, मेरे कर्म वध रहे है |" 
इस विचार से सुख की आसक्ति कम हो जाएगी | 
दुःखानुभूति 

1 सुख-भोगो मे बाधा पडने से या उनके लिए धन नही मिलने से 
यारोगोसे चिर जने पर या अप्रिय घटना घट जाने पर या उपसर्गो के 
अने पर मनुष्य को दु खानुमूति होती है । इससे अशुभ कर्मो का बध होता 
हेजो दुख का कारण बनता हे] 2 अपने पति के मर जाने पर ओर इससे 
अपने सुख-भोगो मे बाधा पडने पर चक्रवर्ती की पटरानी छ मास तक दुख 
ओर विलाप करके छठे नरक मे जाती हे । 3 दु खानुभूति से बचने वाले ओर 
दुख को कर्मो की निर्जरा मे सहायक समञ्जकर समता रखने वाले समता 
से अपने कर्म काटकर मुनि गजसुकुमाल, मुनि उदाई की भाति मोक्ष मे जाते 
है।4 दुखमेदुखी होने ओर रोने से जो नवीन अशुभ कर्म बधते हे, उनके 
बदले मे उसे पुन दुख मिलताहे।5 दुख के समय यह विचारधारा दु ख 
को कम करने मे सहायक होगी-"यह दुख, दु ख नही है | यह मेरे कर्मो 
काफल हे] यह मेरे कर्मो की निर्जरा हे। मृञे हिम्मत रखनी चाहिए, मुञ्च 
समता रखनी चाहिए । इससे मेरे कर्म कटेगे ! आज मेरा अहोभाग्य है कि 
मेरे कर्म कट रहे हे ओर मे मोक्ष के नजदीक परहुच रहा ह| 
इच्छा 

जिन कामो के नही करने से अपना ओर दूसरो का आत्म-उत्थान 
रुक जाए, उसे कर्तव्य या आत्म-धर्म समञ्जना चाहिए । जेसे-दान, तप या 
स्वाध्याय | इनका करना कर्तव्य हे | 

जिन कामो के नही करने से अपना ओर दूसरो का जीवन-निर्वाह 
रुक जाए, उसे आवश्यकता या अनिवार्य कार्य समञ्मना चाहिए ! जेसे-भूख 
मे सादे भोजन के लिए मन का चलना, शीत-ताप ओर वर्षा से बचने के लिए 
आश्रय की इच्छा | 

जिस वस्तु या काम के किए बिना जीवन-निर्वाह या आत्म-उत्थान 
मे बाधा नही पहुंचे किन्तु जिससे भौतिक सुखानुमूति मिलती हो, उस वस्तु 
याकाम के लिए मन का चलना इच्छा है} जैसे सादे भोजन के स्थान पर 
बडिया स्वादिष्ट पकवानौो की इच्छा करना. साधारण आश्रय की जगह 
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बडे-बडे महलो या वातानुकूलित कमये की इच्छा करना, थोड़ी दूर जाने ठे 
लिए भी पैदल न चलकर सवारियो की इच्छा करना ` 
इच्छा आकाश के समान अनत है | उनका अत आता] यह 
याद रखने की बातत है कि 1 शुभ कर्मोदय के समय सुख ८ म 
भी सुख की वर्षा होती है । 2 अशुम कर्मोदय के समय सुख की इच्छा करने 
से भीं सुख नही मिलता। 3 महाआरम्भ, महापरिग्रह ओर महाहिसा फे 
- केवल विचारो से, केवल इच्छओ से ओर केवल योजनाओ के बनाने से ही 
कुछ कार्य किए बिना भी अशुभ कर्मो का बध होता है ओर प्राणी सातवे 
नरक तक पर्हुच सकता हे । 4 अशुभ इच्छाओं से ओर कामो से वचना इच्छा 
निरोध, तप ओर मोक्ष का मार्ग हे | 5 यदि किसी अशुभ बात की इच्छा दस 
बार की जावेगी तो दस बार ही कुठ काम किए बिना भी अशुभ कर्मो का 
बध होगा ओर प्रत्येक के बदले मे दुख भोगना पडेगा] 6 समता, सादगी 
सत्याचरण, निर्लोम ओर सतोष ये इच्छा शोधन ओर इच्छा निरोध के कार्य 
हे ओर आत्मा को ऊपर उठते हे । 7 सुख भोगो की इच्छा दु ख ओर नरक 
का मार्ग है ओर इनसे बचना सुख ओर स्वर्ग का मार्ग हे] 


परिवार नाथ नही है साथ नही हे 

गृहस्थ भी यदि कषाय छोड ओर सही मार्ग पर चलँ तो उन्े भी 
परिवार मे रहते हुए ओर परिवार की सम्यक्‌ सेवा करते हुए दूरमा पुत्र 
केवली की तरह गृहस्थ दशा मे भी केवलज्ञान प्राप्त हो सकता हे जेन 
आगम मे "गृहस्थ सिद्धा' शब्द आया हे । उसका अर्थ हे कि गृहस्थ दशा 


मे रहते हुए भी मनुष्य सिद्ध बन सकता हे ओर यह तभी समव हे जवकि | 
उसका मोह पूर्णतया दूर हो जावे ओर वह परिवार की सम्यक्‌ सेवा करता 
रहे । परिवार मे मोह का होना या परिवार-मोह का टूटना मनुष्य के विचर ¦ 
पर निर्भर करता हे । मनुष्य अपने विचारो को सुधारकर परिवार मे रहत 


हुआ भी अपने विचारो के कारण परिवार-मोह से व्च सकता हे । किन्तु यदि 
विचार न सुधारे तो परिवार को छोडने के बाद भी परिवार के मोह मे फसा 
रह सकता हे । अत इस सबध मे उसे अपना दृष्टिकोण सुधारना पडेगा अर 
इसके लिए कर्मो की शक्ति को ओर कर्मो की व्यवस्था को अच्छी तरद 


समञ्ञना जरूरी हे ¦ जिन-जिन प्राणियो ने अपने पूर्व जन्मो मे अच्छ या. , 


जो-जो जैसे-जैसे काम किए हैँ उनको वैसे-वैसे अच्छे या दुरे कर्मो 
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अनुसार अच्छे या बुरे फल देने की व्यवस्था उनके कर्मानुसार होती हे। 
क्योकि ये फल केवल भौतिक शरीर के माघ्यमसेदहीभोगे जा सकते हे 
इसलिए उन-उन प्राणियो को फल भोगने के लिए देव या मनुष्य या नारकी 
पशु या पक्षी की, जैसी शरीर की आवश्यकता होती है, वेसा ही शरीर उन्हे 
कर्मानुसार मिलता है ओर किस-किस प्राणी को उस-उस शरीर मे 
कितने-कितने समय तक कब से कब तक रहना हे, यह भी उनके कर्म पर 
निर्भर है। इसके साथ-साथ किस-किस प्राणी को यानी उपादान को, 
किस-किस प्राणी से अर्थात्‌ निमित्त से कैसे-केसे ओर कितना-कितना 
सुख-दु ख मिलना है, इस व्यवस्था मे भी उनके कर्म की प्रधानता होती है | 
ओर उस फल पाने वाले (उपादान) को फल देने वाले (निमित्त) का उतने 
समय तक एक परिवार मे जन्म द्वारा, विवाह हारा रहना या स्वामी-सेवक 
के रूपमे रहना या एक-दूसरे के शत्रु के रूप मे एक ही परिवार मे रहना 
या एक परिवार के रूप मे रहना भी उनके कर्मो पर आधारित है अर्थात्‌ 
परिवारो की रचना प्राणियो के कर्मानुसार होती है । दो प्राणियो का सयोग 
तथा वियोग भी कर्मानुसार होता है । इस प्रकार परिवार की रचना का 
आधार भी उपादानो या निमित्तो का सयोग ही हे। 

साराश-जब तक सब कर्मो का क्षय नही होता है तब तक समी 
मनुष्यो, पशुभओ ओर पक्षियो को अपनी आयु समाप्त होने पर उनके कर्मो का 
फल भोगने के लिए कर्मो के आदेशो के अनुसार पुराने शरीर ओर परिवार 
को छोडकर नये शरीर ओर दूसरे परिवार मे जन्म लेना पडता हे । किसी 
भी मनुष्य को उसके शुभ कर्मो के बिना उसके परिवार वाले उसके नाथ 
(र्षक) नही बन सकते ओर हमेशा उसके साथ नही रह सकते। इसलिए 
परिवार के बाबत कहा जाता है-"नाथ नही हे, साथ नही हे" 
परिवार मोह | 

1 कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी को उसके अशुभ कर्मो के फल से, दुख 
से, कष्ट से, हानि से ओर मौत से प्रयास करने पर भी बचा नही सकता। 
2 पिता-पुत्र या पति-पत्नी एक-दूसरे का भला उनके शुभ कर्मोदय के बिना 
प्रयास करके भी नही कर सकते। 3 शुभ कर्मोदय के ` ५ किसी ^ 
का दूसरे शत्रु के द्वारा बुरा किए जाने पर भी 1 
ही होता हे। 4 किसी को सुख देना या ५. ५९॥ 
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शक्ति मे नही है | केवल कर्मधीन हे] 5 यादवों के अशुभ कर्मोदय के सम्य 
मे श्रीकृष्ण ने उनको ओर अपने माता-पिता कोभी जलने से बचाने द 
पुरुषार्थ किया, किन्तु वे अपने अशुभ कर्म के कारण वचाये न जा स्कं 
6. मुनि सर्वानुमूति ओर मुनि सुनक्षत्र की आयु-समातपति का प्रसग ज्ञान से 
आधार जानकर तीर्थकर महावीर ने उनको वचाने का विचार या प्रयास 
नही किया । 7. जब तक हम गृहस्थी मे परिवार क साथ रहते हे तव तक 
हमे यह मेरा भाई हे, यह मेरा भतीजा दै' एसे मोह मे नही पडकर उनदौ 
यह आत्मा हे, केवल आत्मा ही है" एसा मानकर उनकी सम्यक्‌ सेवा कनी 
चाहिए । 8 परिवार-मोह छोडने वाली मरुदेवी माता मोक्ष गर्ह] 
अआत्स-भावना 
केवलज्ञान प्रापि की साघना) 

1. शरीर अलग हे। मे (आत्मा) अलग हू। 2 इस हाड-मास, 
रक्त-चर्म के शरीर के सम्पूर्णं ढाचे मे मे आत्मा) फला हुआ ह| 3 इस 
शरीर मे जो जीवन है, शक्ति है, सवेदनशीलता है, ज्ञान है, चेतना है, वही 
भै चेतन (आत्मा) हू। वे सब आत्म प्रदेश हे |) 4 मे अमूर्त हू। इसलिए मृड 
देखा नही जा सकता है । किन्तु मेरे अस्तित्व की अनुभूति मेरे जीवन ओर 
शक्ति आदि से की जा सकती हे! 5 शरीर मरता है, मे आत्मा) नही 
मरता । 6. मे शरीर से निकल जाता हु क्योकि शरीर मेरा नही हे।7 मं 
ज्ञान का भंडार हु शक्ति का भंडार हू सुख का सागर हू ओर आनदघन 
ह| मेरा लक्ष्य सिद्ध पद पाने काहै।8 मेही मेरारहू। मेरे सिवाय ओर कुष 
भी मेरा नही है ] यह शरीर, यह परिवार, यह धन कुछ भी मेरा नही ६। 
येतो कर्मो के शुभाशुभम के फल मिलते-वि्ुडते हे । 


शरीर मेरा नहीं हे | 
1 शरीर अलग हे, म (आत्मा) अलग हू। शरीर नाशवान है, शी 
मेरा नही है। 2 मरना (विनाश) इस शरीर का स्वभाव हे! यह अनिवार 
नियम है] 3 यह शरीर कर्मो की देन हे । मनुष्य को उसके कर्मो काफट 
शरीर के माध्यम से मिलता हे । 4 प्राणी को उसके कर्मो के अनुसार मनु 
पशु या पक्षी.का शरीर मिलता हे । 5 यदि समञ्ञदार मनुष्य कर्य 
जीवो की यतना रखता है ओर शरीर से मोह नही करते हुए इस ई “ 
कल्याण-कार्यो मे लगाता है तो वह मोक्ष का अधिकारी वनता ६। 
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प्रतिदिन का स्वाध्याय 

1 भला हो, भला हो, सबका भला हो, बुरा किसी का कभी नही हो| 
2 इस ससार मे मेरे अशुम कर्मो के सिवाय कोई मेरा शत्रु नही हे | क्रोध 
का आना दिमाग मे कुछ खराबी होने की निशानी हे। 3 मेने जो अच्छा 
काम किया है, उससे समाज का कर्ज चुकाया हे। अभी ओर भी कर्ज 
चकाना बाकी हे | मेरे अन्दर अकार का आना मेरे समञ्ञ की कमी है| 
4 इूठ, कपट से धन आता नही, आता है तो ठहरता नही | ठहरता हे तो 
वरवबाद करके जाता हे । ओर सत्याचरन वाले की देवता मदद करते हे । 
5 धन का आना ओर चला जाना दोनो ही कर्मो का खेल हे। लोभ से अशुभ 
कर्मो का वघ होता हे | यह भविष्यमे दु खो को निमत्रण देना ह | 6 प्रत्येक 
भोतिक सुख के बदलेमे दुख तो भोगना ही पडताहै!7 दुखकोदुख 
मानने से ओर रोने से होने वाले आर्तध्यान के बदलेमे नया दुख फिर 
भोगना पडता हे | 8 भौतिक सुख भोगो की केवल इच्छा से ही कुछ भी 
किए बिना भी अशुभ कर्म बधते हे ओर इच्छा निरोध (रोकने) से कर्म कटते 
हे। 9 परिवार मे कोई किसी का नाथ नही हे ओर कोई किसी का साथी 
भी नही हे | 10 यह शरीर अलग है ओर मे अलग हू। यह शरीर मेरा नही 
है। यह परिवार भी मेरा नही हे ओर यह धन भी मेरा नही हे | 11 तन 
तजना है सिद्ध बनना है। अर्थात्‌ यह शरीर छोडकर सिद्ध बनना हे। 
12 प्रतिदिन बार-बार विचारिये कि कही क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ की 
भावना ओर अशुभ इच्छाओं का शिकार तो मे नही बना ह| यदि एसा हुआ 
हो तो उसका पश्चात्ताप करना जरूरी है । 13 सत्य बोलने वाले की देवता 
प्रार्थना किये बिना भी मदद करते है | दान देने से कर्मो की रेखा भी बदल 
सकती हे। 
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धर्म विचार सार 
कषाय सूक्ति : छठा भाग 


समता के नौ सूत्र- 


क्रोध छोडने के लिए हमेशा इस प्रकार स्वाध्याय किया जाए- 

1 क्रोध छोडने के लिए दिन मे अघे घटे तक नियत समय पर क्रो 
नही करने का नियम बनाया जाय | इसका सावधानी से पालन करने से 
क्रोध अवश्य ही छूट जाएगा | 

2 भक्षक भीतर, दुख का दाता। 
क्रोध निमित्त पर व्यर्थ ही आता।| 
3 मौन रहो अरु हट दही जाओ। 
हठ छोडो अरु नुक ही जाओ।। 
4 पानी पीओ क्रोध बुद्याओ। 
गुरु गुण गाओ शीश-ड्ुकाओ।। 

2 अहकार से बचने के लिए नीचे लिखे विचारो का स्वाध्याय क्वि 

जावे- 
1 सेवा की सो कर्ज चुकाया। 
अहम्‌ भाव मन मे क्यो आया || । 

2 अपने गुरुजनो से ओर बडो से सलाह लेने से, अपने भोजन ! 
वस्त्रो मे, बातचीत मे, विचारो मे ओर जीवन के हर एक कामम सादः 
रखने से, दूसरो की सेवा करने से, सेवा के प्रत्येक काम को कर्ज चुकः 
का काम मानने से, अपनी सफलता का ओर अच्छे कामो का 44 
अपने गुरुजनो ओर साथियो को देने से, अपनी बडाई नही 4 
जहो अपनी प्रशसा हो रही हो वरहा से उठकर थोडी दूर पर वेठ जाम 
अह भावना से बचा जा सकता हे। न 

3 कपट (माया)-कपट से यदि सुख मिलता तो रावण र<" 
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कौरव परिवार कभी दु ख नही पाते] कपट से धन आता नही, यदि आता 
है तो ठहरता नही ओर ठहरता है तो बरबाद करकं जाता हे। 

4 धन का लोभ-परिवार के ओर अपने जीवन निर्वाह के लिए धन 
कमाना तो गृहस्थ का धर्म है किन्तु धन कमाना ही अपना लक्ष्य बनाना मोक्ष 
मार्ग छोडकर ससार के मार्ग पर चलना है| धन का आना ओर धन का 
जाना कर्मो काखेल है। 

5 परिवार हे साथी नही मेरा। 

परिवार है साथी कर्मो का]| 

परिवार वाले हमारे अशुभ कर्मो को शुभ कर्मो मे नही बदल सकते। 

6 मनुष्य के शरीर की रक्षा उसके शुभ कर्मो से ही होती हे । इसलिए 
मनुष्य को अपने शरीर की विशेष चिता नही करके अपना समय धर्म-ध्यान 
मे लगाना चाहिए। 

7 दुख के समय रोने से, आर्तध्यान करने से अशुभ कर्मो का बध 
होता है जिससे दु ख मिलता हे । समता रखने से अशुभ कर्म नष्ट होते हे । 

8 भौतिक सुख भोग-भोतिक सुखो मे ओर मनोरजन मे अशुभ 
विचार ओर अशुभ काम करने से, उनमे रस लेने से अशुभ कर्म बधते हे ओर 
दुख मिलता हे। 

9 आत्म-भावना-मे भीतर हू मे भीतर हू 

सिद्ध बनूगा, सिद्ध बनूगा | 

ऊपर लिखे हुए समता के नौ सूत्रो के सबध मे इस प्रकार 
चितन-मनन करना चाहिए 

10 क्रोध के सबध मे चितन-मनन- क्रोध अहकार का उग्ररूप हे। 
 अहकार से होने वाली सभी बुराइयों क्रोध मे हे ! अहकार छोडने से क्रोध 
छूट जाता है | क्रोध के समय मनुष्य प्राय पागल-सा बन जाता हे। वह 
चीजो की तोड-फोड करता है । मनुष्यो से मारपीट करता हे | दूसरो की 
तथा कभी-कभी अपनी भी हत्या कर लेता हे। क्रोधी मनुष्य जीवन भर 
पछताता रहता हे | क्रोधी मनुष्य अपने शत्रु कं पीछे पड जाता हे । उसके 
अपराध खोजता रहता हे । अपराधो के लिए प्रमाण (सबूत) टूढता हे ओर 
उससे प्रतिशोध (बदला) लेता है। क्रोध आने का कारण है मनुष्य की 
इच्छापूर्तिं मे वाघा पडना। जेसे- प्रशसा, धन प्राप्ति. भौतिक सुख प्राति, 
परिवार से सुख प्राप्ति ओर उसके दु ख से भागने मे वाघा पडना। 
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क्रोध छोडने का अभ्यास कल्पना हारा भी किया जा सकता #। 
भविष्य के पौच-सात दिनो मे आज या कल जिन घटनाओं के घटित हेः 
की सभावना है उनकी कल्पना कीजिए ओर सम्भव है कि उनमे कष्टदः 
एसी हो जिनसे आपको नाराजमी अवे या क्रोध आव उनकी कयन 
कीजिए ओर फिर ये सोचिये कि आप उस समय क्रोध से वचने कै लि 
किन-किन वातो का विचार करेगे ओर किस प्रकार क्रोध करने से ये 
इस प्रकार का अभ्यास प्रतिदिन सबेरे करते रहने से क्रोध से क्वा 
सकता है। इसी प्रकार वीते हुए समय मे जब-जव क्रोध आया हे र 
घटनाओं को याद कीजिए ओर भविष्य मे एसी घटना होने प्र आप फर 
से कैसे बचेगे इस पर गहरा चितन कीजिए । 

क्रोध जीतने के उपाय है-प्रथम मौन रखना, दूसरे इन दो स्र ठ 
बार-बार चिंतन-मनन करना “दड अशुभ कर्मो से मिलता हे ओर दुर भ 
अशुभ कर्मोसरहोताहै। मे क्रोध किस पर करू ओर क्यो करू" 

प्रतिदिन बार-बार जोव करनी चाहिए कि मेरा क्रोध ष्टा य नह। | 
अगर नही टूटा तो मञ्चे पश्चात्ताप करना चाहिए । "धिक्कार है मूते रई ` 
मेरा क्रोध नही टूटा | 

11. अहंकार के सबघ मे चिंतन-जिस मनुष्य के शरीर मे वहत प 
हे, जिसके पास विशाल राज्य शक्ति है, जिसको विपुल धन मिला ! 
जिसको महान्‌ शक्तिशाली ओर आज्ञाकारी बड़ा परिवार मिला है, जिर 
बुद्धि की प्रशसा ससार करता है, एसा मनुष्य कभी-कभी अपनी शति ए 
अहकार करता है ओर कहता है कि भै जो चाहं सो ससार मे कर सवः 
हू किन्तु यह उसकी भूल है क्योकि जब जिस मनुष्य के अशुम कर्म 
ओर असातावेदनीय कर्म का उदय होता है तब उसकी सभी शक्तियो अदुः 
कर्मो की एक ही चोट मे उसकी बुद्धि को विपरीत ओर विनाशकारी ए 
देती है ओर उस मनुष्य का विनाश कर देती ह 

रावण के अशुभ कर्मो ने उसकी बुद्धि को विपरीत बनाकर सीता 
हरण कराया | विभीषण को लात मरवाकर विद्रोही बनाया, सीता का (4 
लौटने दिया। राम से युद्ध करवाया ओर रावण परिवार का र 
करवाया । दुर्योधन के अशुभ कर्मो ने उसको पाड्वो का शव बन 
श्रीकृष्ण का सधि प्रस्ताव अस्वीकार करवाया, महाभारत का युद्ध फ 


2९६५“ 


४१४ 

००१००७४ 
०००००००० ०००००१००८ 

०००००००० ००००००००५०००००१ ड ‡ श ड १९१०२११२२२२०००१ 


116 - कषाय-मुक्ति 2 


ओर कौरव वश का विनाश करवाया | पृथ्वीराज के अशुभ कर्मो ने उसको 
अहकारी बनवाया, उसे असावधान बनवाया, मोहम्मद गोरी को जेल मे कैद 
करवाया, पृथ्वीराज को अधा बनवाया ओर उसकी दुर्दशा करवायी । अशुभ 
कर्म अपनी पहली चोट मनुष्य की बुद्धि पर ही लगाते है ओर बुद्धि विपरीत 
वनाकर उस मनुष्य का विनाश कराते ह| मनुष्य के शरीर को रोग ओर 
वुढापा बेकार बना देते हे। मनुष्य के धन को धूर्तं लोग ओर मनुष्य का 
दुर्भाग्य खा जाता हे। अशुभ कर्मोदय के समय परिवार की शक्ति को 
परिवार की फूट खा जाती हे | उसकी बुद्धि को उसके अशुभ कर्म विपरीत 
ओर विनाशकारी बना देते हे । इस प्रकार मनुष्य की सभी शक्तियों बेकार 
बन जाती है| अत अहकार करना भयकर भूल हे | 

12 माया (कपट) के सबघ मे चितन-साधारण मनुष्य से देव्ता मे 
ओर देवताओ से तपस्वियो मे ओर तपस्वियो से भी अधिक शक्ति सत्यवादी 
मे होती हे, जैसा विश्वामित्र ओर हरिशचन्द्र की कथा से प्रमाणित होता हे। 

13 धन का लोभ-जो धन जव, जितना ओर जिस प्रकार से कर्मो 
के अनुसार आना है वे तो साधारण पुरुषार्थ से ओर विना इच्छा के ओर 
लोभ की भावना के बिना भी आ ही जवेगा | समञ्लदार मनुष्य धन का लोभ 
नही करता । वह इच्छा छोडकर "इच्छा निरोघ तप' से अपने अशुभ कर्मो को 
नष्ट करता हे | साधारण स्थिति मे कभी-कभी मनुष्य अशुभं काम ओर पाप 
कर वैठता हे जिससे साधारणतया आता हुआ धन भी बद हो जाता हे। 
केमी-कभी शुभ कर्मो से दान देने से ओर पुण्य करने से तुरन्त ही अधिकः 
धन आ सकता हे | जसे महापुरुष को दान देने से कभी-कभी धन की वर्षा 
होने लगती हे या धन आने लगता है । इसलिए मनुष्य को जीवन मे हमेशा 
शुम व्यवहार का ही पालन करना चाहिए । 

14 परिवार के सबध मे चितन-क्या आप मोक्ष पाना नही चाहते ° 
परमात्म पद पाना नही चाहते ? यदि चाहते है तो यह स्पष्ट हे कि आपकी 
अन्तरात्मा यह मान चुकी है कि परिवार आपका नही हे । आप इसे मोक्ष 
पाने के लिए छोडने को तैयार है । मरते समय परिवार को छोडना ही पडता 
हे। जव शरीर ही छोडना पडता हे तो परिवार अपना होगा ही कहाँ से ? 
अत्म-भावना भाने वाला यही स्वाध्याय करता है कि मुञ्च आत्मा के सिवाय 
ओर कुछ भी मेरा नही होता यह शरीर मेरा नही हे, यह परिवार मेरा नही 


हे, यह धन, घर आदि मेरे नही हे। ससार मे सब प्राणियो मे केदः 
मुख्यतया एक ही सबध होता हे-निमित्त ओर उपादान कारण । एक प्र 
दूसरे प्राणी को सुख या दुख, अन्न या धन, ज्ञान या अज्ञान देने मे निभि 
कारण बन सकता हे ओर दूसरा प्राणी उन्हे पाकर उपादान । एक द 
बनता है ओर दूसरा पाने वाला पात्र। संसार मे सभी प्राणियो मे केपः 
निमित्त ओर उपादान बनने का ही सबघ होता हे । परिवार के जिन प्रापि 
मे परस्पर एेसा बनने का सयोग, कर्मो की प्रेरणा से नही होता, ते एः 
प्राणियो का पारिवारिक सबध भी टूट जाता हे । कती ने अपने पुत्र कर्ण 
जन्ते ही छोड दिया था! करकण्डु, कबीर, शकुन्तला, नूरजहा आदि एं 
जन्मते ही माता-पिता से अलग होना पडा । इस दृष्टि से माता-पिता ठ 
सवध बनने का जीवन मेँ इतना महत्त्व नही हे जितना महत्त्व निभिः 
उपादान सबध होने का होता हे। 

अत परिवार यदि कदाचित्‌ अपना शत्रु या मित्र बन जाता हेतोः 
उसे शत्रु या मित्र नही समञ्लना चाहिए क्योकि वह तो कर्मो की प्ररण 
ही शत्रु या मित्र बनता हे। 

परिवार है साथी नही मेरा। 
परिवार है साथी कर्मो का।| 

15. शरीर भावना-शरीर की रक्षा हमारे कार्मण शरीर जो ह 
हमारी आत्मा के साथ ही चिपका हआ रहता हैके द्वारा दही हेत 
आदिनाथ भगवान के बारह महीने तक निराहार रहने के समय, वाहुवर्त 
के बारह महीने मे तपस्या मे रहने के समय, भगवान महावीर के 5 मः 
27 दिन तक निराहार रहने के समय ओर मृगालोढा के हाथ पर न्ह 

हए भी उसके शरीर की रक्षा उनके कर्मो के दवारा ही हु । पुश 

पक्षियो की, गर्भ के भीतर के जीवो की ओर अड के भीतर जीव की 
भी उनके कर्मो द्वारा ओर आयु द्वारा होती है ] अत सम्मदार मनुष्य । 
शरीर कं लिए विशेष चिता नही करता ओर अन्याय, अनीति अर । 
-उपौयों ओर पाप कर्मा का सहारा नही तेता! वह साधारणतया ~ 
जीवन निर्वाह करता हज अपने शरीर से अपना अधिक समय परमा 
भजन ओर धर्म ध्यान मे ही लगाता ह~ 

16. दुःख भावना के संबंध मे चितन-जो दु ख जव, ^ 
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` प्रकार ओर जिस निमित्त से आनाहेवहयातो तपसे नष्टष्टोताहैया 
, समताभाव पूर्वक भोगने से ही नष्ट होता है । समताभाव पूर्वक दुख भोगने 
से मोक्ष मिलता हे । जो सेवा जब, जितनी, जिसकी, जिस प्रकार निकाचित 
` कर्मो की गति के अनुसार करने का योग है वह तो चन्दनबाला की तरह 
करनी ही पडती है । दुख के समय कषाय से वचने ओर विचारो मे ओर 
, आचरण मे समता रखने के लिए इस प्रकार स्वाध्याय ओर चितन-मनन 
` किया जा सकता है- 
| दुख के समयदुख को दुख मानना, रोना ओर आर्तध्यान करना 
अशुम क्रिया हे | इससे अभ कर्म बध होता हे फिर उन अशुभ कर्मो के 
उदय होने पर दुबारा दु ख मिलता ह । इस दुबारा दु ख भोगते समय रोने 
` से ओर आर्तध्यान करने से फिर नये सिरे से अशुभ कर्म का बध होता हे। 
इस प्रकार दु ख ओर आर्तध्यान करते रहने से दुख के आने का अत होता 
` ही नही । अधिक रोने वाला ओर आर्तध्यान कैरने वाला नरक मे जा सकता 
हे | पति के वियोग मे छ माह तक मोह वश आर्तध्यान करने वाली चक्रवर्ती 
की पटरानी छटे नरक मे चली जाती हे। . 

17 सुख भावना के सबध मे चितन-मनन-भोतिक सुख को सुख 
मानने से, उसमे आसक्त होने से ओर अशुभ कार्य करने से अशुभ कर्मो का 
 वधहोता है ओर थोडे सुख के बदले मे बहुत समय तक दु ख मिलता हे। 
जेन ग्रन्थो मे यह भी बताया गया है कि भौतिक सुखो मे लीन रहने वाला 
ब्रह्मदत्त चक्रवती सातवे नरक मे चला गया। यह बात भी विशेष ध्यान देने 
कीहे कि सुख भोगना दुख के आने का कारण नही होता किन्तु सुख 
भोगते समय दु ख प्राप्ति कं अशुभ कार्य करने से ओर अशुभ विचार करने 
सेदुख का कारण वनता ह । यदि सुख भोगते हुए भी शुभ कार्य ओर विवेक 
रखा जायतो दुख का आगमन नही हो सकता हे। दुख का आना तभी 
वद होगा जबकि दु ख ओर सुख दोनो मे समता रखी जावे । सुख मे रस 
नही लेने वाला, नही हसने वाला जम्बू स्वामी की तरह मोक्ष मे जाता है। 

18 अशुभ कर्मो का बघ कराने वाले नीचे लिखे हुए भौतिक सुखो के 
ह मे रस नही लेकर मनुष्य को कर्म बध से क्वना चाहिए । वे स्रोत ये 


1 अखो से टी वी, सिनेमा, नाटक, नृत्य, मेले, उत्सव, दुर्भावना से 
० कामगति = 119 


स्त्री पुरुषो को ओर उनके चित्रो को देखना आदि। 2 कानो ज 
गदे गाने सुनना | 3 नाक से इत्र आदि को सूघना। 4 जीमसे नहर 
योग्य स्वादिष्ट ओर हिसा से बनी हुई चीजे खाना, जमीकन्द अदि ह 
ओर उसमे रस लेना। 5 कामभोग आदि मे ङूबना | 6 मनोरजन ऽस 
पचो इन्द्रियो से मिलने वाले सुखो मे रस लेना, उन भोगे हुए सुखो कोर 
करना, भविष्य मे उनको भोगने की कल्पना करना या दूसरो को दृ 
देखकर खुश होना | । 
19. आत्स-भावना-शरीर अलग है, मै अलग हूं शरीर मेरा नई 
यह नाश्वान हे । मे आत्मा हु मुञ्े सिद्ध बनना है । "आत्मा हं अल ; 
सिद्ध बनूगा, सिद्ध बनुगा | 
आत्मा दं मे देह भित्र हु मे अमूर्तं हूं चेतन ह। 
मै अवद्य हु, मे अदाह्य हूः अजर-अमर हु शाश्वत ह। 
शक्ति पुज हु ज्ञानरूप हू आनन्दघन हुं चेतन ह| 
निराकार हं निर्विकार हू विमल ज्योति हू आत्मा ह। 
आत्म भावना भाने से शिवभूति मुनि को केवलज्ञान की प्राति हूः 
जेन ओर वैदिक दोनो संस्कृतियो मे देहात्मेद ओर आत्म भावना को दू 
ही महत्त्वपूर्णं माना गया हे। 

20 णमो सिद्धाण, णमो सिद्धाण-इसका हमेशा जाप कसते सहे 
यदि मृत्यु के समय भी एसी भावना बनी रह जाय तो मनुष्य कारः 
सफल बन सकता है । जैसे दृढ प्रहारी ओर अर्जुनमाली के पाप एः 
परमात्मा के भजन से ही कट गए। । 

21 सेवा विना मुक्ति नही-महासती चन्दनवाला राजा की तकी 
उसे भी पूर्वं कर्मो के कारण रथी के घर पर सेवा करनी पडी। पवा ~ 
ओर द्रौपदी को विराट राजा के यहो, महाराज हरिशचन्द्र आर ४ 
तारा को काशी मे ओर महाराज नल को महाराज ऋतुपर्ण क 
करके कर्म काटने पड। पूर्वं जन्मो के कर्मो के कारण सेवा ता कट ` 
पडती है किन्तु जो प्राणी हस-हस कर सेवा करता हं उसके क 
जाते है किन्तु जो प्राणी रो-रोकर ओर उसे वेगार समञ्जकर सवा = 
उसके नए अशुभ कर्म बध जाते ह। 


०७०९ 
न ७००००००४००१०, 
8; ०००००००० ०१०२१ 
००००००० ०० ०००००२०० 
०००००००० ९९ 


120 - कषाय-मुव्ति 22222222 


दूसरो की यथायोग्य सम्यक्‌ सेवा करना मनुष्य का धर्म हे किन्तु 
` दूसरो से अपनी अनावश्यक सेवा कराना पाप हे। 

| दूसरो के प्रति सदभावना, दु खी को सात्वना देना, भटकते हुए प्राणी 
` को सही मार्ग बताना, दूसरो की आत्म-शुद्धि मे ओर जीवन निर्वाह मे 
सहयोग देना तथा अपने सामने आये हुए कार्यो को अपनी मर्यादा का ध्यान 
` रखते हुए यथाशक्ति, यथा सभव पूर्णं करना आदि सेवा कार्य है। 

22 कर्मो की प्रैधानता-हमारे इस जीवन के पहले वाले जीवन की 
` समाप्ति के समय उदय मे आने वाले कर्मो ने ही हमारा वर्तमान शरीर, 
¦ परिवार, जीवन साथी, वर्तमान परिस्थिति ओर वर्तमान उद्योग धधा अर्थात्‌ 
पेशा दिया हे। हमारा कार्मण शरीर ही हमारी रक्षा करता है| मृत्यु को 
` बुलाता हे, वही की पर उपादान व की पर निमित्त बनाता है, वही सुख 
ओर दुख को खीचकर हमारे पास लाता है ओर वही हमारा सरक्षक हे, वही 
हमारे प्राय सभी भौतिक कार्यो मे प्रधान रहता हे, उसके विधान को बदलना 
कठिन हे | अत चिता ओर राग-द्ेष छोडकर सतोष ओर समता रखकर, 
शुभ ओर शुद्ध पुरुषार्थ मे लगा रहना ही मानव धर्म हे] 

23 ज्ञानवार्ता-(क) जब कर्मो के प्रभाव से होने वाली पुद्गल स्पर्शना 
अर्थात्‌ होनहार रुक नही सकते तो क्रोध करने से क्या लाभ ? (ख) जव 
मनुष्य बडा नही किन्तु समय मनुष्य से अधिक बलवान है तो अहकार करने 
से क्या लाभ ? (ग) जब कार्मण शरीर ही इस ओदारिक शरीर का सरक्षक 
है तो यह ओदारिक शरीर मेरा नही हो सकता । (घ) जब प्रत्येक जीव का 
सरक्षक ही अलग-अलग हे तो उनका एक परिवार मे होने का कोई अर्थ 
ही नही रहता । इन भावनाओ को लाख-लाख बार जपने से जीवन मे 
परिवर्तन अवश्य ही आता हे । 

24. मोक्ष प्रापि मे कुछ वाधा 

1 मोक्ष प्राप्ति मे प्रथम बाधक विकार हे-क्रोध । इससे बचने के लिए 
इस प्रकार स्वाध्याय कीजिए-“क्रोधी कौशिक, चण्डकौशिक सर्पं बना ओर 
समताधारी मुनि गजसुकुमाल सिद्ध बने ' बहुत दिनो तक एसा स्वाध्याय 
करने से क्रोध अवश्य ही कम होगा । क्रोध के समय मौन रहना ओर वरहो 
से उठकर दूर चले जाना आवश्यक हे। 

2 दूसरी बाधा है-मान अहम्‌ भाव)। इसके लिए चितन ओर 
न कषाय वुव्ति - 121 


~. 
णे 


स्वाच्याय इसत प्रकार करना चाहिए-(क) मँ बडा नही हू समय दः 
होता हे। (ख) शुभ कर्मो के उदय के समय मनुष्य का काम नूह 
(ग) शुभ कर्म के उदय का समय मनुष्य का शरीर, बल. धन ब्द 
बल, बुद्धि बल आदि को विपरीत बनाकर मनुष्य का विनाश भी करर 
हे, अहकार के कारण ही कौरवो का विनाश हुआ । अर्जुन ने महामरः 
युद्ध जीता, लेकिन जब भीलो ने गोपिकाओ को लूटा तब वही अर्बु 
बचा नही सका, मनुष्य बड़ा नही होता समय बडा "बलवान होता है। 

रहिमन नर को कहा बडा, समय बडो बलवान] 

काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण।। 

3 (क) परिवार मोह छोडने के लिए वर्षौ तक यह स्वाध्याय 
चितन करना जरूरी हे कि “परिवार मेरा नही है" जिन्होने परिवार ; 
छोडा वे मोक्ष मे गए. जिन्होने परिवार मोह नही छोडा वे मोक्ष नरह 
सकं | (ख) परिवार मोह छूटते ही मरुदेवी माता मोक्ष चली गई | ग) पर 
मोह मे मरने वाले कुछ लोग गाय, भैस. भेड, बकरी, कुतिया, विल्ती ऽ 
पशु बन जाते हे । महेशदतत का पिता भसा ओर माता कतिया दनी। इ 
कारण परिवार मोह था। 

विशेष चितन-(क) परिवार मे साथ-साथ रहने से मोह पदा : 
होता, साथ-साथ रहने वाली सास-बहू मे, देवरानी-जेठानी मे, कभी- 
भाई-माई मे ओर पिता-पुत्र मे भी शत्रुता बन जाती है । (ख) हमारे अः 
अनादिकाल से परिवार को अपना मानने की भावना वनी हई है। 
कारण मोह पैदा होता हे । (ग) इस मोह को हटाने का सवतत उत्तम एः 
यही है कि यह चितन बार-बार किया जाय कि-"परिवार मेरा नही 
मृत्यु के समय तो इससे अलग होना ही पडगा। 

4. चोथी बाधा है-शरीर मोह की (देहात्म शक्ति की)। इस † 
इस प्रकार स्वाध्याय किया जाय-“यह शरीर मेरा नही है । † 
अलग हू शरीर अलग है ओर यह शरीर नाशवान हे" [ि 

कछ वर्षो तक प्रतिदिन इन चार भावनाओं का स्वाध्याय च 
महान शाति प्राप्त हो सकेगी ओर सभव है कि किसी दिन सिद्ध पद ' 


प्राप्ति हो सकेमी। 
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"णमो सिद्धाणं 
दोष मत दो निमित्त को 


कषाय मुक्ति : सातवा भाग 
सिद्ध पद प्रापि की साधना) 


यह स्वाध्याय जीवन भर प्रतिदिन कई बार करना चाहिए । सामायिक 
याकिसीभी खाली समयमे दुकान मे, मेदान मे, मकानमे, किसी भी 
गह, दिन मे या रात मे, किसी भी समय विस्तर पर लेटे हुए किसी भी 
शामे, बिना स्नान किए भी किया जा सकता है] हजारो लाखो बार 
वाध्याय करने से सिद्ध पद की प्रापि होती हे। 


ष मत दो निमित्त को सप्त-सूत्री -स्वाध्याय 
#) दोष मत दो, दोष मत दो, दोष मत दो निमित्त को। 
व्र) भला हो, भला हो, सबका भला हो | 
1) नमस्कार हे सब सिद्धो को, नमस्कार हे सब सतो को। 
) शरीर अलग हे, मै अलग हू शरीर नाश्वान है | 
ॐ) परिवार निमित्त टी बनता हे। 
मर) धन क्मधिीन है| 
7) मै सिद्ध बनूगा | 
थम भावना-अद्वेष भावना अक्रोघ भावना 

इस भावना का प्रतिदिन अधिक से अधिक स्वाघ्याय करने से यह 
वना मनुष्य के अवचेतन मन मे. रोम-रोम मे अपना स्थान वना लेगी ओर 
स्कार रूप मे अनतकाल तक साथ रहेगी । 

इनमे प्रथम भावना के हजारो या लाखो बार स्वाध्याय करने से, 
सके अर्थ का चितन करने से, इस भावना को जीवन मे उतारने वाले मुनि 
जसुकुमाल., मुनि मेतार्य, मुनि उदासी, मुनि अर्जुनमाली, मुनि दृढ प्रहारी, 
नि खदक जिनकी जीवित अवस्था मे चमडी उतारी गई थी ओर पोच सौ 
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संत णिनको घाणी (कोल्टूो मे पेरा गया था आदि की घटनाओं का वरदः 
अनुमोदन करने से ओर हर समय पूरी सावधानी रखकर इन्दे जीदन > 
उतारने से क्रोध पर पूर्ण विजय प्राप्त हो सकती है | | 
लोग कहते हे कि जो मनुष्य क्रोध को जीत लेता ह वह सत्तार = 
जीत लेता हे। क्रोध पर पूर्ण विजय प्राप्त करने से पचहत्तर प्रतिशत २ 
अधिक साधना सफल मानी जाती है ] सर्वप्रथम क्रोध को जीतने का अभः 
कुछ महीनो तक करना चाहिए । इससे बुराइयो को जीतना सरल हे सं 
हे । यदि अपने मन मे दूसरे मनुष्य को दोष देने का विचार नही अपर हं 
क्रोध को पैदा होने के लिए स्थान ही नही मिलेगा। 
“दोष मत दो, दोष मत दो, दोष मत दो निमित्त क| 
निज कर्म फल ही है सिला, 
तव निमित्त बेचारा क्या करे। 
क्षमा दस लाख मासखमण से भी बठकर हे।' इस भावना ठ 
स्वाध्याय भी क्रोध के हटाने मे समर्थ हे} क्रोध को जीत्तने के तिए निन 
भौविक उपाय भी सहायक होते है 
मौन रखो अरु हट ही जाओ। 
हठ छोडो अरु द्युकं ही जाओ।। 
पानी पीओं क्रोध बुद्लाओ। 
गुरु गुण गाओ शीश ज्जुकाओ।। 
सुख या दुःख या कोई चीज पाने वाला उपादान कहलाता है ॐ 
दूसरे को सुख या दुख या कोई चीज देने वाला निमित्त कहलाता ६! 
सिद्धो को छोडकर संसार के दूसरे प्राणियो से हमे सुख या दु 
मिलता है। इसलिए वे सब हमारे लिए निमित्त ही हे। 
मेरे लिए मरे घर के लोग, .बाहर के लोग, पशु-पषी, कीडे-मकः. 
मव्खी-मच्छर आदि सभी निमित्त हैँ उनसे मिलने वाले दुख क ति; | 
उनको दोष नही देना चाहिए ओर उन पर क्रोध नही करना चष्िए र | 
अन्तराय कर्म के उदय से यवि मुञ्े परिवार से सहयोग नरी मित्‌ 6 ^ 
परिवार वालो को दोष नही देना चाहिए ओर उन पर क्रोष नह रर । 
चादहिए। 
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दूसरी भावना-परदहित भावना 
"भला हो, भला हो, सबका भला हो“ इस भावना के स्वाध्याय से देष, 


 दुरमावना, क्रोध, प्रतिशोध अर्थात्‌ बदला लेने की भावना धीरे-धीरे दूर हो 
` जाती है ओर भेत्री, अनुकम्पा, सम्यक्‌ सेवा, समता आदि की भावना अने 


| 


“ लगती है। 


एक लेखक ने कहा है कि दूसरो का भला करने वाला ओर भला 


` चाहने वाला भी तीर्थकर बन सकता है । क्षण भर के अपध्यान से तन्दुल 
` मत्स्य सातवी नरक जाता हे तो दूसरो का भला चाहने वाला जीव मोक्ष क्यो 


नही पर्हुच सकता ? हमारे इस सूत्र के स्वाध्याय से चाहे दूसरो का भला 


: नहीहोतो भी हमारी शुभ भावना के कारण हमारा भला तो अवश्य होगा। 


जिससे हमे बाधा पर्हुचती हे उसका नाम लेकर बार-बार कहना चाहिए कि 
श्री काभलाहो, भलाष, भला हो। हमारी इन भाव तरगो से वह 


हमारा हित करने वाला मित्र भी बन सकता हे। 
तीसरी भावना-नमस्कार या विनय भावना 


घर वेदे हुए भी इस भावना को भाते समय कल्पना मे दोनो हाथ 
जोडकर सतो को या सिद्धो को कल्पना मे सिर ञ्काकर ओर उनके चरण 
एकर भाव-वदना करनी चाहिए ओर मन मे यह कहना चाहिए-“नमस्कार 
हे सब सिद्धो को, नमस्कार है सब सतो को |“ इस भावना से पाप नष्ट होते 
हे। इससे अहकार ओर क्रोध भी दूर होते है । इससे पुण्य, विनय, केवलज्ञान 
तक की प्राप्ति होती हे । बाहुबलीजी को अहकार पूर्वक बारह महीनो तक 
कठोर तप करने से भी जो केवलज्ञान अविनय के कारण प्राप्त नही हुआ 
था, वह कंवलज्ञान उनके अहकार छोडते ही ओर विनय पूर्वक छोटे सतो 
को वदना करने जाने के लिए एक पैर उठते ही प्राप्त हो गया । विनय से 
केवलज्ञान की प्राप्ति भी होती हे | विनय वारह महीने के लगातार उपवास 
से भी बठकर है। 
विनय के सबध मे एक कविता भी हे- 
भेन्री भाव जीवो पर रखते] 
मानवता का आदर करते।| 
नमस्कार संतो को करते। 


~ 
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धार्मिकता के अह से व्चते || 
विनयवान्‌ भगवान है बनते 
यदि हमसिद्धोकोया सतो को घर वेठे हुए भी वीस वार भाव. 
करे तो बीस बार ही पापका क्षय होगा ओर पुण्य का लाम होगा ओर पिनि 
भावना मजबूत बनेगी । यदि अहभाव आ जाये तो उसके लिर पर्वतः 
करके आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। 
चोथी भावना-शरीर-भावना, आत्म-भावना 
“शरीर अलग हे। मे अलग हू शरीर नाशवान है| शरीर भेरा नई 
हे॥" मे आत्मा ह| मै देह मित्र हू मे अमूर्त हुं मे चेतन हू मे अव्चहै; 
अदाह्य हुः अजर-अमर हूः शाश्वत हुं ज्ञान रूप हू, आनन्दघन ह जीप ६ 
निराकार हू, निर्विकार हु. विमलज्योति हुं आत्मा ह| यह शरीर भावना टै। 
यह देहात्म भेद ज्ञान हे, यही आत्म भावना है| इसको भाते रहने से 
शिवभूति मृनि को केवलज्ञान प्राप्त हुआ था। शुरू-शुरू मे यह भादनः 
अटपटी, विचित्र ओर अविश्वसनीय लगती हे । किन्तु आठ-दस महीन तः 
इसे भाते रहने से. इसमे पूर्ण विश्वास जम जाता हे। 


पांचवी भावना-परिवार मोह 

मुक्तात्माओ को छोडकर ससार के सभी प्राणियो मे (देव्ता, मनु, 
तिर्यच आदि भ) उपादान निमित्त-सबघ के कारण ही पिता-पुत्र, स्वामी-रेप, 
मित्र-शत्रु आदि कं सबध बनते हे। र व 

प्राणी के मन, वचन, काया के हलन-चलन से भित्र-मित्न कम-वगण 
के पुद्गल आते है ओर कषाय के कारण अत्मा के साथ कर्म लप मे ुः 
जाते हे ओर इसी कारण प्राणियो मे उपादान निमित्त सवध वनते ह। य 
मनुष्य मे कषाय नही हो तो उपादान निमित्त सव भी नही वनते। उपादः 
निसित्त का संबध घनिष्ट होने के कारण या अधिक साथ-साथ रह ^ 
कारण भी प्राणियो मे प्रशस्तराग या अप्रशस्तराग या मोह तथा ण आः 
पैदा होते हे। 

सिद्धो का जन्म-मरण नही होता, उनके शरीर नरी 
उपादान-निमित्त सबध भी नहीं वनते। वे सब अलग- ध 
प्रकार सभी प्राणियो की आत्मा मूल रूप मे अलग-अलग ह 
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ह| व्रि ' 


हीं होता अरम , 
अतग होतेह! टर : 


1 


का किसी के साथ सवध नही होता| जब तक स्थूल शरीर होता हे तभी 
तक उपादान निमित्त सबध बनते ओर टूटते रहते हे । 

उपादान-निमित्त सबध सम्यक्‌ द्रव्य सेवा. भाव सेवा, शुद्ध भावनाओ, 
पश्चात्ताप, तप ओर समता से समाप्त हो जाता हे। 

मोह पर विजय पाने के लिए “परिवार मेरा नही हे (* इस भावना का 
हजारो बार स्वाध्याय करने से भी मोह टूट जाता है | कभी-कभी किसी 
भावनात्मक चोट लगने से या किसी विशेष घटना सै भी मोह टूट जाता हे। 
जिस प्रकार कि मरुदेवी माता। भरत चक्रवर्ती, बाहुबलीजी, नमिराजर्षिं आदि 
का मोह टूट गया था| 

परिवार के सभी सदस्य मेरे लिए केवल निमित्त ही वनते हे ¦ वे अपने 
परिश्रम से मेरे कर्मो को नही बदल सकते, मञ्चे शरण नही दे सकते, मेरे 
सरक्षक नही बन सकते, क्योकि मेरे शरीर का सरक्षक तो मेरा कर्मण शरीर 
ही बनता हे | वे तो केवल अस्थाई निमित्त ही बनते है । उन पर क्रोध करना, 
मेरे लिए ठीक नही ह। 


छठी भावना-धन का लोभ 

“धन का आना ओर धन का जाना मेरे हाथ मे नही है. यह मेरे कर्मो 
के अधीन हे।“ शुभ कर्मोदय के बिना केवल भाग-दौड करने ओर "हाय 
धन, हाय धन” करने या रोने से घन नही आता हे | दान-पुण्य, धर्म करने 
से इच्छा ओर लोभ के बिना भी साघारण पुरुषार्थ से भी धन की वर्षा होने 
लगती हे। 


सातवी अन्तिम भावना-संकल्प 

“मे आत्मा हू मे शरीर के भीतर हू मे सिद्ध बनूगा। मुञ्च आत्मा के 
अमूर्तं आत्म-प्रदेश सिद्ध लोक मे, सिद्ध दशा मे, अटल-अवगाहना प्राप्त 
करेगे। मे आनन्दघन ओर अभय बनूगा | इस भावना का स्वाध्याय ओर 
कल्पना दोनो करनी चाहिए । कल्पना इस प्रकार की जाती हे-“मुञ् आत्मा 
के अमूर्त आत्म-प्रदेश सिद्ध लोक मे, सिद्ध दशा मे, अटल-अवगाहना प्राप्त 
कर चुके हे ओर मे सिद्ध बन गया हू इस साधना से मनुष्य के मन से 
सासारिक बातो ओर कामो के चित्र मिट जाते हे! उसका भोतिक जीवन 
आध्यासिक जीवन बन जाता है। यह सिद्ध पद प्राप्ति की साधना हे। 


०७५०५००५ 
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चौथी शरीर भावना ओर इस सातवी भावना का कुछ अभ्यन्त 
के बाद ये दोनो भावनाएं केवल छ शब्दो मे इस प्रकार भायी जा सम 
“मै भीतर हुः मे सिद्ध बनूगा |" 
इसी प्रकार शरीर परिवार ओर-धन के मोह को दूर करने ते रि 
भी प्रकार स्वाध्याय किया जा सकता हे-“शरीर, परिवार धन अदि; 
नही हे। 


ज्ञानवार्ता 

अपने जीवन मे जितने पाप किए हो उनको कभी-कभी याद त्रः 
पञ्चात्ताप कर लेने से वे हत्के पड जाते हेै। 

शील पालने के लिए हमे 'शील, शील, शील इस प्रकार का स्वपः 
करना चाद्िए | विजय सेठ, विजया सेटानी की कथाओं का अध्ययन 
स्वाध्याय, अनुमोदना करते रहना चाहिए] 

अकेली स्त्री को अकेले पुरुष के साथ एकान्त मे वैठना या एक-दूरः 
के चित्रो का देखना या एक-दूसरे की कल्पना करना या मादक मेक 
शराब आदि लेना नही चाहिए । 

जैन ग्रन्थो मे सत्य को भगवान कहा गया है । धर्मात्मा (सत्व, 
को देवता नमस्कार करते है । सत्यवादी देवताओं को प्रिय तगत £“ 
उसकी सहायता करते है । सत्य पोच महाव्रते मे एक व्रत है। स्त्य 
महातप माना गया है । सत्यवादी राजा हरिशचन्द्र मे देवताओं से अधि 


शक्ति थी | 
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"णमो सिद्धाण 


सिद्ध्‌-पद प्राप्ति की साधना 
कषाय मृक्ति-आठवा भाग 
“सिद्ध पद पाना ही जीवन का लक्ष्य हे 
-आचार्य श्री नाने 
1. सिद्ध-पद प्राप्ति की साधना- 


स्वाध्याय का पाठ-+“मे भीतर हू. मे सिद्ध बनूगा |" 
चितन-ममन-समता विभूति आचार्यश्री नानालालजी म साने “भे 
सिद्ध बनूगा“ इस भावना को समीक्षण ध्यान मे महत्त्वपूर्णं स्थान दिया है, 
अत्त सिद्ध वनने का सकल्प करके हमेशा बहुत समय तक इस सकल्प को 
बार-बार दोहराकर इसे दृढ बनाना चाहिए ओर स्वय की (आत्मा की) सिद्ध 
होने की दशा की कल्पना करनी चाहिए । इससे मनुष्य के मन मे सासारिक 
बातो व कामो के चित्र मिट जाते हे। उसका भौतिक जीवन आध्यात्मिक 
. जीवन वन जाता हे, यह सिद्ध-पद प्राप्ति की साधना हे। ये सिद्धो का 
अरूपी ध्यान जीवन लक्ष्य प्राप्त करने मे सहायक हो सकता हे | 
2 अह छोडने के लिए स्वाध्याय का पाठ- 
“बडा मत समञ्यो स्वय को || 
बडा समड्मो बडो को, गुरुजनो को, सतो को। 
दयावान को, सत्यवान को, शीलवान को, धर्मी को | 
चितन-मनन-स्वय को बड़ा अर्थात्‌ बलवान, बुद्धिमान, धनवान व 
धार्मिक समञ्ना ओर अपने बडप्पन का प्रदर्शन करना अह (अभिमान) हे। 
वडो को अर्थात्‌ गुरुजनो को. सतो को, धर्मात्माओ को वडा समञ्लना व 
उनकी सुसेवा करना विनय है | अह का पश्चात्ताप करने से अह ओर पाप 
नष्ट हो जाते है। अह से हानि होती हे ओर दुख मिलता हे। विनय से 
बाहुबलीजी की भाति मोक्ष मिलता है । “विनयवान भगवान ह बनता (" 
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3. क्रोध छोडने के लिए स्वाध्याय करने का पाठ- 
दोष मत दो निमित्त को, दोष दो तुम स्वय को। 
हीहे ह निमित्त वेचारा क्या करे।। 
~ सुन गजसुकुमाल, मुनि मेतार्य, मुनि उदायी, मनि अर्ननात 
मुनि दृढ प्रहारी आदि ने निमित्त को व देप 
माना. इसलिए वे मोक्ष चले गये। । | 
4. देहासक्ति (शरीर का मोह छोडने के लिए स्वाध्याय का पाठ- 
“ररीर मेरा नही है, शरीर नाश्वान है, यह मुञ्से अलग दः मे रस 
ष से अलग हु मे (आत्मा) सारे शरीर मे फेला हुआ भी शरीर से अलग 
शरीर मोह छूटने के स्वाध्याय का दूसरा पाट-सुख मे फूल मत 
दुखमे रो मत, सिद्ध बनेगा |" ` 
चिततन-शरीर मेरा नही हे, यह नाश्वान है, इससे सुख की ओर दुरा 
की अनुभूति होती है । इन अनुभूतियो से क्चने वाला सिद्ध वन जाता ६। 
5 आत्मघ्यान का पाठ- 
आत्मा हू मे, देह भ्िन्नरहुः मे अमूर्त हू चेतन रहू। 
भे अवद्य हु, अदाह्य हु अजर-अमर हु, शाश्वत हू।। 
शक्ति पुज हु. ज्ञानरूप हूः आनन्दघन हू. जीवन द| 
निराकार हु. निर्विकार हू, विमल ज्योति हू आत्मा हू || 
6. परिवार-मोह छोडने के लिए स्वाध्याय का पाठ- 
“परिवार अपना न हुआ न होगा |" 
चितन-जीव अपने कर्मो का फल भोगने के लिए ओर अपना कः 
चुकाने के लिए उपादान या निमित्त वन कर परिवार मे आता हे ओर पन्थः 
वालो से लेना-देना समाप्त होने पर उनसे अलग हो जाता हे । कर्ण, कफैः 
शकुन्तला, अजापुत्र आदि को जन्मते ही माता-पिता से अलग होना पा 
बाली-सुग्रीव को, रावण-विभीषण को भाई कसे माना जाए 7 उग्रचन 
कस कौ. हिरण्यकश्यप ओर प्रहमाद को पिता-पुत्र कैसे माना जाए ? द्धिः 
भी जीव का किसी भी जीव के साथ हमेशा के लिए स्थायी पान्विर्कि च 
नही होता। 
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परिवार मोह छोडने का स्वाध्याय का दूसरा पाठ- 

परिवार अपना नही बना रहता | 

चितन-परिवार हमे हमारे कर्म दड से नही बचा सकता | परिवार हमे 
हमारे कर्मफल से मिलने वाले सुख से अधिक सुख दे नही सकता। 
उपादान-निमित्त-सबध अर्थात्‌ लेना-देना समाप्त होने पर परिवार हमे अपने 
साथ रख नही सकता | आत्माओ मे पारिवारिक सबध होते ही नही परिवार 
मोह मे मरने वाली महेशदत्त की माता कुतिया बनी ओर परिवार मोह छूटते 
ही मरुदेवी माता मोक्ष को प्राप्त हुई | 


7 लोभ छोडने के लिए स्वाध्याय का पाठ- 

“सिद्ध बनूगा, सिद्ध बनूगा, घन का लोभी नही बनूगा ॥ 

चितन-ससार मे लोभ ही पाप ओर सवबदुखोकामूलदहे। धन के 
लिए दूसरो का शोषण नही करना चाहिए | जेसे मघुमक्खिर्योँ फूलो से शहद 
इकट्वा करती हे वैसे ही गृहस्थ को साधारण लाभ (मुनाफा) या वेतन लेना 
चाहिए । 

8 “णमो सिद्धाण, णमो सिद्धाण या नमस्कार मन्न का बार-बार जप 
करना ओर ध्यान करना सब पापो को नष्ट करता हे | इसमे णमो सिद्धाण 
पद का, सिद्धो की अटल अवगाहना का. सिद्धो के अमूर्तं भाव का ओर 
उनके आठ गुणो का ध्यान किया जा सकता हे। 

9 ऊपर वाले ध्यान ओर चितन की विस्तृत सामग्री कषाय-मुक्ति 
तीसरा भाग. सातवां भाग ओर ध्यान एक अनुशीलन मे दी गई हे । 

10 सद्भावना-"नही दुख हो. नही पतन हो| किन्तु सुख सग 
आत्मोत्नति हो |“ 

अर्थ-जिस काम को हम करे उनसे किसी को दु ख नही पर्हुचे ओर 
उनका ओर हमारा दोनो का पतन भी नही हो किन्तु दूसरो को सुख परु 
ओर साथ-साथ उनकी ओर हमारी दोनो की आत्मा का भी उत्थान हो, वही 
काम सदभावना युक्त होगा| 

11 दान मे प्रथम स्थान अभयदान का हे | इससे सुख ओर मोक्ष की 
प्रापि हो सकती है। दान मे सुपात्रदान ओर अनुकम्पा दान का भी वडा 
महत्व हे । किसी भी जीव को अपनी आत्मा के समान समञ्च कर सहयोग 
दिया जाय या उसकी सम्यक्‌ सेवा की जाय तो यह भी सुख ओर मोक्ष 
प्राप्ति का मार्ग है। किसी भी प्राणी को बाहरी दीन-हीन, करुणाजनक 
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दयनीय स्थिति देखकर करुणाभाव से उसको कुष दान दिया जयले हर 
करुणादान से भी पुण्य ओर शुभ कर्मो की प्रापि हो सकती है | यर ॐ 
कीर्ति पाने की भावना से किसी को कुछ दिया जाय तो उस दान प 
शुभफल मिलना रुक जाता हे। अशुभ भावना से दिए गए दान काषः 
बहुत बुरा होता है। । 

12 अनुकम्पा ओर करुणाभाव से दिए गए दान का यदि पुत्र 
दुरुपयोग होता हो तो उसका अशुभफल दाता को नर्ही मिलता किन्तु 
करिया करने वाले को मिलता है। दानदाता को तो उसकी पावनः ¢ 
अनुसार ही फल मिलता हे । मनुष्य अपनी भावनाओं व कर्मो काफटषे 
पाता है, दूसरो की भावना व कर्मो का नही पाता। 

13 ` परिवार के निमित्त से व्यवहार मे हमे जो कु मिलता ६२: 
निश्चय दृष्टि मे हमारे किए हुए कर्मो काफल दही होता हे। उससे ऽ: 
हमे परिवार से या किसी से भी नही मिलता क्योकि अकृतं का फल ० 
जो काम हमने नही किया उसका फल बनता ही नही, पर-कृतं का 1 
दूसरो के द्वारा किए हुए काम का फल उस कात के कर्ताकोही मि 
ह, हमे नही मिलता | 

“किया स्वय का ही नर पाता, अधिक नही परिवार से पता। 

पर-कृत का फल पर को जाता, अकृत का फल कठ नही वनता 

५. धन--यदि हमारे अन्तराय कर्म का उदय हो तो कोई भीन) 
मनुष्य या देव हमे कुठ नही दे सकता। यदि शुभ कर्म का उदय6€' 
सुख ओर धन की वर्षा होने लगती है। साधारण पुरुषार्थ कं वदध * 
उदरपूर्तिं तो हो जाती है परन्तु वर्त सुख ओर धन तो शुम कर्म क उः 
सेदही आता हे | र 

15 हरेक कर्म का फल भोगना पडता है। दिया हुआ वं - 
जाता ओर लिया हुआ व्यर्थ नही आता। 

16 यदि धन अशुभ कर्मो से भी आ सकता होता तो 
भी मनुष्य गरीब नही रहता । अन्याय, अनीति, रूट, कपट, (० 
शोषण, भ्रष्टाचार, अधर्म, अत्याचार ओर अशम कर्म तो समी लाव 
हे फिर भी वे लोग शुभ करमोद्य के बिना गरीव स व 
शुम पुरुषार्थ करे या अशुभ किन्तु धन आता है शुम कमा क 
तथा धन जाता हे अशुभ कर्मो के उदय होने से। 
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† 17 अशुभ कर्म के उदय को रोकना ओर शुभ कर्म को उदय मे लाना 
` हमारे हाथ मे नही, महापुरुषो की बाते अलग हे। वे कभी-कभी केवली 
` समुद्घात के समय या कर्मो की उदीरणा करने के लिए्‌ उन कर्मो को 
` उनके उदयकाल से पहले उदय मे लाकर ओर भोग कर समाप्त कर लेते 
है , 
। 18 धन का आना ओर धन का चला जाना कर्मो काखेल हे] अत 
` मनुष्य को लोभ मे न पडकर हमेशा शुभ पुरुषार्थ ही करना चाहिए । 
` 19 कभी-कभी इूट, कपट, हिसा आदि से धन आ जाता हे तो हम 
“ समइते है कि अशुभ पुरुषार्थ से धन आ गया है, इसलिये अशुभ पुरुषार्थ 
करते रहे | लेकिन यह हमारा भ्रम हे | हमे पापकर्म से जो धन वर्तमान मे 
` मिलता हे वह धन वास्वत मे पापकर्म से नही मिला। वह तो पूर्वमे किए 
` हुए किसी शुभ कर्म के उदय से मिला हे, जिसका हमे हमारे अल्पज्ञान के 
* कारण पता ही नही चलता | इस शुभ कर्म के उदय के समय यदि हम 
` अशुभ कर्म नही भी करे तो भी उस पूर्वकृत शुभ कर्म के प्रभाव से यह धन 
` आदहीजाताहे। शुभ कर्मो के प्रभाव से कभी-कभी चुपचाप बेटे हुए मनुष्य 
के पास भी धन आ जाता हे । जसे शालिभद्रजी या धन्नाजी को मिला करता 
था। तीर्थकरो को जब वे वार्षिक दान देते हे उस समय उनके पास देवताओ 
` द्वारा धन पर्हुच जाता हे. करोडपतियो के घर मे जो वच्चे जन्म लेते हे वे 
` वच्चे उसी समय करोडो रुपयो के मालिक हो जाते है । गोद या वसीयत 
` आदि से भी बिना कमाए धन आ जाता हे। 

20 यदि दुख धन से दूर हो सकता होता तो ससार के लाखो 
धनवान मनुष्य दु खी नही रहते। वे धन से सुख खरीद लेते । हमारे दारा 
किए अशुभ कर्मो का ओर असाध्य यगो का इलाज धन होते हुए भी नही 
` हो सकता अधिक धन के सग्रह से कुछ लोगो मे बुरी आदते पड जाती 
है ओर घर मे फूट ओर कलह हो जाती हे । चोर, डाकुओ, धोखेवाजो ओर 
हत्यारो का भय बना रहता हे। 

"21 सुख मिलता हे सातावेदनीय नामक्कै शुभ कर्म के उदय से। हम 
देखते हे ओर सुनते है कि हजारो साधारण ओर गरीब मनुष्य, मजदूर आदि 
धन के अभाव मे भी सुखी हे । उसका कारण उनके सातावेदनीय कर्म का 
उदय ही माना गया हे] 

22 लोगो का यह भ्रम है कि धन के बिना बहुत से काम रुक जाते 
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हे किन्तु जो शुभ कर्म माता के गर्भ के अन्दर या अङो के अन्दर 
की रक्षा करते हे ओर खुले आकाश मे पेड पर घोसलो मे छेटे-छेट 
की रक्षा करते है ओर पाडा की चदान आदि मे भी चीटी आदि स: 
भोजन पर्हुचाते हे । वे शुम कर्म ही मनुष्य से शुभ पुरुषार्थ करवाकरं ठः 
जीवन की रक्षा करते है। यह शरीर कर्मो कीदहीदेनहेै| कमह डन 
सरक्षक है ओरवे दही शरीर की रक्षा करते हे] यदि मनुष्यके्टः 
अन्तराय असातावेदनीय कर्मो का उदय हो तो उसे बहुत समयः 
निराहार रहना पड सकता हे | प्राणी ने जैसे कर्म किए हं उन्ही कर: 
फल के अनुसार उसके जीवन की सारी सुव्यवस्था या कुव्यवस्था ह ६ 
इसीलिए अशुभ कर्मो से वचना चाहिए ओर शुम कर्म ही करने चरिः, 

23 लोग अपनी कन्या के विवाह के लिए पाप आदि करदे ८ 
कमाते है, किन्तु लडकियो के सुख या दुख की व्यवस्था उनके त्रे 
अनुसार ही होती है । धनवान ससुराल मे भी रोग कलह आदि कई ठर 
से दुख मिल सकता हे ओर गरीब ससुराल मे भी पुण्यवान लडकी कौम 
सुख मिल सकता हे । माता-पिता का कर्तव्य है कि लडकी के तिरसः 
वंश व घर की समानता वाला अच्छा घर ओर योग्य वर तलार करे धिः 
उसको दहेज देने के लिए ूठ. कपट आदि पाप कर्म से धनं कमः 
उसको दहेज देने का विचार उचित नही हे । जिन कर्मो ने लडकी कोप 
शरीर दिया है या जिस परिवार मे जन्म दिलाया है, व कर्मी उसकं प्य 
होने या न होने या दीक्षा लेने आदि की व्यवस्था करते हे। चिकित्व 
लिए आवश्यकता होने पर धन आदि की व्यवस्था भी उन्ही शुभ कम 
प्रभमावसेदीहो जाती हे। 

24 यदि धन ही जीवन का लक्ष्य होता तो शालिमद्रजी, घः 
जम्ब स्वामी, भरत चक्रवर्ती ओर अनेक राजा-महाराजा, ५ 
धन छोडकर दीक्षा नही लेते, वास्तव मे त्याग ही मोक्ष कामा €. 

‰5 जिन लोगो को अपने परिश्रम कं विना माता-पिता हारा १ 
हुआ धन विशेषकर माता-पिता दवारा पाप कर्मो से कमाथा व 
ने मिलता है, उनमे से अधिकाश लोग मानवता से भी गिर जाऽ ^ 
उनका पतन हो जाता हे। परर नह £ 
1 न मनुष्य या जीव का सरक्षक उसका ५ 
उसका सरक्षक कार्मण शरीर ही होता हे | वह कार्मण रधर < “ 
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`उस जीव की इच्छा न होते हुए भी उससे अच्छा या बुरा पुरुषार्थ करवाता 
` हे, उसको हितकारी या अहितकारी निमित्त से मिलाता है, उसको क्षणमर 
मे अमीर या गरीब बना देता है, उसे कभी सुखी या कभी दुखी बनाता हे 
> ओर उसके जीवन की सारी सुव्यवस्था या कुव्यवस्था करता है । अत सुख 
्यादुखआने पर भी किसी से भी राग-द्ेष नही करना चाहिए क्योकि हमारे 
अपने कर्मो से ही हमे सुख-दुख मिलता हे। 
| 27 कभी-कभी किसी पूर्वजन्म के पाप से धन का आना रुका हुआ 
-हो तो वर्तमान के शुभदान, पुण्य, धर्म या शुभकर्म करने से धन की वर्षा होने 
` लगती हे। 
28 “बाहर कुछ नही, सब कुछ भीतर | 
रक्षक भीतर, भक्षक भीतर । 
: चितन-शरीर कं भीतर हमारी आत्मा कं साथ चिपके हुए सूक्ष्म शुम 
\ कर्म पुद्गल सज्जनो को हमारे सुख का निमित्त बनाते है ओर अशुभ कर्म 
< पुद्गल दुर्जनो को हमारे दु ख का निमित्त बनाते है। इसलिए किसी से 
, राग-देष करना भूल है। 
। 29 अप्रत्यक्ष रूप से धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सच्चा समाज सेवक उस 
मनुष्य को समज्ञा जाय जो सामाजिक रीति-रिवाजो मे जेसे विवाह आदि 
. मे दहेज, रोशनी, बाजा, बहुत बडी बारात, बहुत खर्चलि भोजन आदि की 
. व्यवस्था मे धन के खर्च को घटाता हे जिससे हजारो साधारण मनुष्यो को 
. खर्चा घट जाने से अनीति, पाप ओर हिसा दारा धन कमाने के लिए मजबूर 
, नही होना पड। 
| 30 ज्ञानवार्ता-1 शुम कर्मो के प्रभाव से शत्रु दवारा की हुई हानि लाभ 
' मे बदल जाती है| जैसे-कौरवो द्वारा दिए गए जहर से भीम कोलामही 
, हुआ | 2 प्रदयुम्नकुमार के जन्मते ही देवता द्वारा हरण किया जाना ओर उसे 
जगल मे भारी पत्थर की शिला कं नीचे दबाया जाना प्रद्युम्नकुमार के लिए 
` बहुत लाभ का कारण बना। 3 मुनि गजसुकुमालजी को उनके सिर पर 
, अगारे रखे जाने का दड निन्यानवे लाख भव के बाद मिला। 4 अच्छी 
भावना से की गई सम्यक्‌ सेवा का फल बहुत बडी मात्रा मे मिलता हे। 
$ सत्य बोलने के कारण महाराजा हरिशचन्द्र मे तपस्वियो ओर देवताओ 
से भी अधिक ताकत थी । 6 अहिसा, सयम, तप ओर धर्म पालने वालो को 
देवता भी नमस्कार करते हे । 7 अपने माता-पिता, वृद्धो ओर सतो की सेवा 


ओर उनको प्रणाम करने बढता 
उनको प्रणामं करने से पुण्य बढता है| 8 मनुष्य जव तक परिः 


रहे तब तक यथाशक्ति परिवार की आवश्यकं सम्यक्‌ सेवा करता रे 


परिवार का ओर ससार का कर्ज उतरता है । 9 प्रसत्तचन्द मगिने 
समय मे तीव्र अशुम भावो से सातवे नरक पहुचने वाले कर्म पुद्गलं 3 
उपार्जन कर लिया किन्तु उनका वधर होने.से पहले ही उन्हे अपने £ 
पश्चात्ताप के भावों से नष्ट करके केवलज्ञान उपार्जन कर लिया ओर > 
को प्राप्त किया। 10 धन साथ नही जाता किन्तु शुभदान के दारा ह 
हुआ धन शुभ कर्म रूप मे उसी जन्म मे या मरने के बाद अतमे जन 
सुख पर्हुचाता हे । 11 श्रीपाल राजा का कोढ ओर मैनासुन्दरी का दुख 
करने से दूर हो गया! 12 जिस मनुष्य के पास धन ठहरने का यगन: 
हे, तीर्थकरो द्वारा उसको दिया गया दान भी देवताओं हारा उसकी म्‌; 
छीन लिया जाता हे | 13 तन्दुल मत्स्य एक जीव को भी नही मारत 
भी महादु्भवना के कारण सातवे नरक मे जाता हे। 14. किसी भी सः 
थोडा-सा दु.ख दिए बिना भी केवल बुरी भावना से भी मनुष्य पाप कमरे 
हे ओर छोटे-बडे जीवो की रक्षा करने की भावना से भी वहुत वडा 
कमा लेत्ता ह । 15 पाप करके खुश होने वाला मनुष्य अधिक पाप कमा हः 
है । 16 मनुष्य से पाप हो जाने पर उस पाप के लिए पश्चात्ताप कर! 
उसका पाप हल्का हो जात्ता है या कभी-कभी नष्ट हो जाता हे। ¶7 गृ 
लोढा के पिता राजा थे, उनके पास बहुत धन था, फिर भी धन से मृगा 
का दुःख दूर नही कर सके । 18 जिस मनुष्य का धन ओर अत्र दूर: 
उचित उपयोग मे नही आता वह मनुष्य सहज मे ही पापी वन जत ६ 
19. किसी का कुछ भला करके, अहकार नही करना चाहिए अर 
सोचना चाहिए कि भै इस प्राणी का कर्जदार था ओर आज मेरा कर्ण ए" 
गया। 20. यदि मनुष्यो मे कषाय (क्रोध, मान, माया, लोम्‌) न £.“ 
उपार्जित अशुभ कर्मो का बध नही होता वे तुरन्त ड जाते ह।21 ¢, 
शील, चील' ठेसा जप नित्यप्रति करने से मनुष्य शील पालने म दृद ¶. 
है ¡ 22 समता, समता, समता एेसा हमेशा जप करने से मनुष्य सामतः 
बनता है। 23 सत्य, सत्य, सत्य" एसा प्रतिदिन जप करने सृ 
सत्यवान बनता है| 24. षमा, क्षमा, क्षमा" एसा नित्य जप करन ४ 
कां क्रोध नष्ट हो जाता है । 25 हमेशा सन्ध्या के समयया किसी भन 
या उसी समय दिन भर किए हुए पापो का पश्चाताप किया जाव = " 


९ 
च 


००० क ७७८० 
जम ७०००११४ 
००००००१ ०४०१००४ 


१ 
,००००००००००००२६ 22422224 
{36 - कषाय मुक्ति ०००२२२० २१४०२२२२२२२०२ १६१२२००० 
ल {ऋ (१7 


प्राय नष्ट हो जाते है। 26 अशुभ कर्मो का बध अहकार के कारण 
` निकाचित बन सकता है | 27 किसी से अपनी अनावश्यक सेवा कराना पाप 
` है ओर दूसरो की आवश्यक सुसेवा करना धर्म है | 28 कपट से किसी कं 


न्क: 


पास धन नही आता } यदि आता हे तो ठहरता नही, यदि ठहरता हे तो वह 
धन उसे वरबाद करके चला जाता है | 29 शुभ कर्मो के उदय होने पर ही 
देवता, तात्रिक या मित्र आदि सुख के निमित्त बन सकते है | 30 मनुष्य 


: चाहे डक्टर, इजीनियर, वकील या बहुत बड़ा व्यापारी आदि कठ भी वन 
` जवे किन्तु शुभ कर्मो के उदय के बिना उसे स्वस्थ शरीर, सुखद परिवार, 
 शुभचितक, मित्र, मन की शाति, धन ओर सुख नही मिलता } 31 सदा दूसरो 
 काभला करने वाला तीर्थकर बन जाता है| 3ॐ2 टेलीविजन से अंखि वहुत 
` जल्दी खराब हो जाती है। कम से कम वारह फट दूर वेठकर देखना 
¡ चाहिए । 33 बडो की तथा अनुभवी लोगो की राय लेने वाला अहकार, दु ख 


क 


व हानि से बच जाता हे | 34 मनुष्य अपने परिवार वालो के कर्म को नही 


बदल सकता इसलिए वह व्यर्थ मे ही उनके लिए चिता करता हे | 35 गृह 


कार्य के कार्य कार्बेटवारा हो जाने से सदस्यो मे मन मुटाव नही होता। 


, 3ॐ6 माता-पिता द्वारा घर की जमीन ओर सम्पत्ति का वेटवारा हो जाने से 
` उनकी सतान मे इ्गडा नही होता| 7 मनुष्य के बत्तीस दत हे इसलिए 


भोजन के हर एक ग्रास को वत्तीस से ज्यादा बार चबा-चबा कर ही खाना 


चाहिए दूध आदि पीने की चीजो को धीरे-धीरे पीना चाहिए । 38 जो मनुष्य 


दूसरो मे गुणो को ही देखता हे ओर उनकी सराहना करता हे, वह गुणवान 


, ओर विनयवान बन जाता हे। 


31 इस पुस्तक के प्रारम्भ मे दिए गए आठ पाठो का प्रतिदिन 


: नियमित रूप से स्वाध्याय करने के साथ-साथ उन्हे आचरण मे उतारने का 
अभ्यास कीजिए ओर बार-बार दोहराइए, चितन कीजिए ओर याद रखिये | 


1 चोथा पाठ-“शरीर मेरा नही हे । यह नाशवान हे ' भोजन, रोग, 


` चोर, दु ख-दर्द, तप, उपसर्ग, मनोरजन या खुशी आदि के समय इन्हे याद 
' रखने से दु खानुभूति-सुखानुमूति, हर्ष-विषाद ओर राग-देष से मनुष्य वच 
जाता है ओर नये कर्म नही बधते। 


2 छठा पाठ-परिवार अपना हमेशा बना नही रहता । परिवार वालो 
के साथ या उनके वारे मे बातचीत या किसी कार्य के समय इस पाठ को 
दोहराने ओर याद रखने से परिवार मोह छूट जाता हे। 
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3 दूसरा ओर तीसरा पाठ-“बडा मत समो स्वय को, दो >~ - 
निमित्त को |“ इस पाठ से अहकार ओर क्रोध दूर होते है] | | 
4 सातवा पाठ-"धन का लोभी नही बनूगा |' इसे व्यापार द्‌ 
वेतन, मजदूरी, फीस, व्याज आदि के ओर क्रय-विक्रयमे लाम तेते प 
याद रखने से लोभ लालच नही होता| ~ 
5 पहला, रपोचवा, आटठवा पाठ-“मे आत्मा हु. भ सिद्ध दूर, 
“णमो सिद्धाण।* इनका स्वाध्याय, जप ओर ध्यान स्वेरे सम 
जब-जब समय मिले तभी करना चाहिए । 
इन आढठो पाठो का स्वाध्याय ओर चितन सिद्ध पद प्रपि दःम 
है| 
ॐ2 ग्रन्थ पथ सब जगत के, बात बतावत तीन, 
राम हृदय मन मे दया, तन सेवा मे लीन। 
-- जवाहर विचार सार की दो पिः! 
33 भौतिक सुख मे फूल मत, दुख मे रो मत। 
सिद्ध बनेगा, इस बात को हर पल याद स्ख 
34 भौतिक सुख या धन आदि प्राप्त होने प्र फूलने या खुश ८ 
के वजाय धन्नाजी ओर जम्बू स्वामी की तरह यह सोचना चाहिए कि ट्र 
मेरी आत्मा को तो कुछ प्राप्त नही हुआ हे। मे हष किस वात का १. 
ओर कुछ खो जाने या दु ख आने प॒र रोने के बजाय मनि गजसुद् ` 
आदि की तरह यह सोचना चाहिए कि इससे मेरी आत्मा को ते कुप ` 
नुकसान नही हुआ है । अत म दुख क्यो कस | 
धन तथा सुख प्राप्ति 
धर्म के मर्म को जानने वाले ओर आध्यालिक जीवन विताने वठर 
पुरूषो को छोडकर ससार के प्राय- अधिकाश लोग दिनरात धनोपाच 
लिए भाग-दौड़ करते है फिर भी सब धनवान्‌ नही वनते हं। इस क | 
दौड लगाने वाले मे कुछ लोग तो एसे भी मिलेगे जिनको पेट भरने दे! 
पूरा भोजन भी नही मिलता। ध 
जिन लोगो ने पूर्वं जन्मो मे या इस जन्म मे खटनत = # 
जन्तु की तरह दूसरो का खून चूसा हे, गरीबो का 9 | 
सीधे-साधे लोगो को ठगा ह दूसरो का धन लूट-दूट कर्‌ ८८ 
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वनाया हे, केवल अपने स्वार्थ की पूर्तिं की है ओर दूसरो के काममे वाधा 
ओर अन्तराय पहुवाई हे. उन लोगो ने अन्तराय कर्म ओर असातावेदनीय 


;- अर्थात्‌ दु ख देने वाले अशुभ कर्म का बध किया हे | उनको उनके अशुभ 


कर्म ओर अन्तराय कर्म धन ओर सुख को प्राप्ति नही होने देते 
अन्तराय कर्म करने वालो को बाधा ही बाधा मिलती हे। दूसरो के 
धन लाभ मे अन्तराय डालने वाले को लाभान्तराय के कारण धन का लाम 
नही होता| दूसरो के भोजन मे अन्तराय डालने वाले को भोगान्तराय के 
कारण धन होते हुए भी भोजन की प्राप्ति नही होती हे। वह वीमार पड 
जाता है ओर कुष खा नही सकता ! दूसरो के शिक्षा ओर ज्ञान प्राप्ति मे 


अन्तराय डालने वाले को विद्या ओर ज्ञान की प्राप्ति नही होती। 


अन्तराय कर्म मे महान शक्ति हे । तीर्थकर ऋषभदेव को भी बारह 


-' महीनो तक निराहार (भूखा) रहना पडा! तीर्थकर महावीर को भी पोच 


महीने सताईस दिन तक अभिग्रह पूरा न होने के कारण निराहार रहना 


` पडा। जब तक अन्तराय कर्म की अवधि समाप्त नही होती तव तक 
: दिन-~रातं कठोर परिश्रम करने पर भी मनुष्य को धन ओर सुख का लाम 


ध, 


नही होता। 
धन ओर सुख उन्हे मिलता है जो दूसरो को दान, भूखो को भोजन, 


~ प्यासो को पानी, वस्त्रहीन को वस्त्र, आश्रयहीन को आश्रय, रोगी को दवा, 
: दुखी को सात्वना देते है ओर निराश्रित, पीडित, विकलाग, रोगी आदि की 


सेवा करते हे | एेसे परोपकारी लोगो मे भी जो अधिक पुण्य करते हे उनको 
साधारण पुरुषार्थ करने पर ओर कभी-कभी बिलकुल पुरुषार्थ नही करने पर 


, भी केवल पूर्वकृत पुण्य के कारण धन ओर सुखं की प्राप्ति हो जाती है। 
„ शालिभद्र को उनके पूर्वकृत महापुण्य के कारण परिश्रम किए विना भी 


देवलोक से धन आता रहा । धत्नाजी को साधारण पुरुषार्थ से ही हमेशा धन 


ˆ की प्राप्ति होती रही । तीर्थकरो को वार्षिक दान देने के लिए पूर्वकृत 
महापुण्य के कारण देवो हारा बिना किसी परिश्रम के धन प्राप्त होता था। 


करोडपति के घर मे जन्म लेने वाला बच्चा जन्म तेते ही करोडो 


, रुपयो का स्वामी बन जाता हे । कारकुण्ड जिसका बचपन चाडाल के घर 
मे बीता, उसको भी आसानी से ही राज्य मिल गया किसी को वसीयत 


से ओर किसी को जमीन मे गडा हुआ धन मिल जाता हे। इस धन की 
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ए, 


प्रापि मे पुरुषार्थ ओर बुद्धि प्रधान नही है] केवल घन पाने वाते 
कर्म की प्रधानता रहती है । 

धन की प्रापिहो न हो किन्तु मनुष्य के जीवन की र्षा मी 
पुरुषार्थ किए बिना भी उसके पूर्वकृत पुण्यो से होती है! जैसे कौरणे ट 
भीम को जहर खिलाने के वाद भी उसके जीवन की रक्षा ओर महादल : 
प्राप्ति भी उसके पूर्वकृत पुण्य के कारण हुई । प्रद्युम्नकमार की र 
अनेक विद्याओ की प्राप्ति इसी प्रकार हुई । अर्जुनमाली के मुद्गर 
सुदर्शन की रक्षा भी केवल उसके पूर्वकृत पुण्य से हुई 

जिस पुरुषार्थ से ओर बुद्धि से मनुष्य धन कमाता है वष पृस 
ओर बुद्धि अशुम कर्मोदय के कारण धन के विनाश का कारण तन ल- 
हे । वह धन किसी धूर्त ग्राहक द्वारा ठग लिया जाता है, वाजार के भ 
गिरने से उसमे हानि हो सकती है, वह धन आग मे जलं सक ¦ 
चोर-डाकुओ द्वारा छीना जा सकता हे या मनुष्य वीमार पड जाता ६ 
उसका सारा धन रोग खा जाता हे । यदि मनुष्य के भाग्यमे घन की प्रः 
नहो तो वीर्थकरो हारा दीक्षा लेने से पहले दिया गया दान भी देवः 


॥ 
४ 
५ 


॥ 

[न 
त 
( 


~ 
५ 


61 


२ 


` दारा बीचमे ही छीन लिया जाता हे! यदि अन्तराय कर्म ओर अशुमे दः 


कारण किसी मनुष्य कं उपादान (भाग्य) घन के अनेयाठहरमे काय 
हो तो संसार की कोई भी शक्ति या स्वर्ग के देवता भी उसे धन नङ ` 
सकता । मनुष्य धन कमाने के लिए अपने पुरुषार्थ ओर वुद्धि का अर! 
करता है किन्तु यह उसका भ्रम ही है क्योकि “बुद्धि वेसी ही वन ख 
जेसी कर्म की गति चाहती |“ बुद्धि तो प्राय कर्मो के खेलने के लिए 
सुन्दर मैदान तैयार करती है । जिस प्रकार साइकिल कं दोनो (५ 46 
के साथ ही मुडते रहते है उसी प्रकार बुद्धि ओर वल रूपी दोनी प्य द 
रूपी हैंडल के साथ-साथ ही मुडते रहते है । वुद्धि ओर वल की अकता टः 
मे अधिक शक्ति है। = 
यह मनुष्य का केवल भ्रमी है कि कपट या हिसा या अदु ५ 

से धन कमाया जा सकता है या जते हुए धन को रोका जा तक 
कपट से यदि धन आता तो कोई भी मनुष्य गरीव नही रहता | कष्ट (५ 
आता नही, यदि आता हे तो ठहरता नही, यदि ठहरता ह ती वह घन > 

स्वामी को बरबाद करके चला जाता हे। 


॥। 
[ह १ 
५०१००१५ 
[११ 8.1 वन्कीननीन 
५9०००००० 
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कर्म सिद्धात का यह अटल नियम हे कि मनुष्य दूसरो को सुख या 
दुख, अन्न या धन जो कुछ जैसा देता है वह वैसा ही सुख या दुख अत्न 


 याधन उसीरूपमे या अन्यकिसीरूपमे पाता है ओर यदि एक देता 
 हैतोउसदान के बदलेमेसौ या हजार या लाख या करोड गुनापा 
` सकता है । सेठ धनावह के घर मे तीर्थकर महावीर को उडद के बाकले 


] 


! वहराये गये । उसके बदले मे वरहो सोने की वर्षा हो गई | धन्नाजी को पूर्वमव 


` मे साध्वीजी को खीर बहराने के बदले धन, सुख ओर सिद्ध पद की प्राप्ति 


हई | जो दान देता हे, शील पालता हे, तप करता हे, समता भाव रखता हे, 


` शुम भावना भाता है, स्वाध्याय करता हे ओर दूसरो की सम्यक्‌ सेवा करता 


1 


हे वह उसके बदले मे धन, सुख, स्वर्ग ओर मोक्ष भी पा सकता हे। 


` नही रोऊंगा, सिद्ध बनूगा 


आचार्यश्री 1008 श्री नानालालजी म सा ने अपने एक प्रवचन मे 


फरमाया हे कि जीव की जेसी भावना उसकी मृत्यु के समय होती हे, वैसी 
` ही उसकी गति बन जाती है। महापुरुष तो अपने गहरे ज्ञान से ओर 
. मर्यादित जीवन से महाव्रतो का पालन करते हुए अपनी मति ओर गति 
. सुधार लेते हे, किन्तु हम साधारण श्रावक हमेशा बहुत समय तक शरीर की 


५ 


आसक्ति ओर परिवार मोह टूटने की भावनाओं का स्वाध्याय करे ओर 
अभ्यास भी करे तो हमारी भी मति ओर गति सुधर सकती हे । स्वाध्याय 
सबसे बडा तप है ओर इसमे भावनाओ को सुधारने की महान शक्ति हे। 

मनुष्य को साधारणतया उसके अन्तिम समयमे यातो शरीर का 


कष्ट सताता हे या परिवार का मोह बेधि रखता हे | शरीर का मोह छोडने 
के लिए इस प्रकार का चितन किया जा सकता है-“यह शरीर मेरा नी 
, हे। इसकी रक्षा होना या नही होना कर्मो के हाथ मे है|“ इसके लिए 


स्वाध्याय इस प्रकार किया जा सकता हे-“शरीर के कष्ट व दुखो के 


` समय चिता नही करूगा। मुनि गजसुकुमाल शरीर कष्ट से नही रोये. वे 
` सिद्ध वने। मे भी सिद्ध बनूगा ॥" 


प्रिवार का मोह जीव को ससार मे बधि रखता हे । कभी-कभी नरक 


` भे भी भेज देता हे। परिवार का मोह छोडने के लिए इस प्रकार का चितन 


करना चाहिए-“परिवार बधन किसी को कर्मो के दड से नही बचा सकते। 
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महासती अजना कहती हे कि सैर अशुम कर्मो ने उदय मे अक्र 


तक ९ प्ट 
तक मुञ्चे व मेरे पत्तिदेव को दूर-दूर रखा} उसके वाद मेरे सूरर ~ 
` व पीहर वालो को भी बहका दिया ओर मुञ्चे र से निकलवा दिव | प 
ओर धन भी किसी को सातावेदनीय कर्मो के उदय के धिना सुनः 
सकते। परिवार के ओर ससार के सभी जीवो को उनके करम अप 
कमरो मे बद रखते हे} उन कर्मो की आज्ञा के विना कोई किरी - 
भी सहायता नहीं कर सकता हे !' परिवार की चिता ओर मोह छोड 
ही सिद्ध बनता हे। इसके लिए यह स्वाध्याय किया जा सकता ६.५ 
जीवो काभलाया बुरा करना या उनको सुख या दु ख देना न स: 
कर्मो के हाथमे हे] उनके परिवार के हाथ मे नही है। मै परिः 
छोडूगा ओर मरुदेवी माता की तरह सिद्ध बनूगा |“ 

संक्षेप मे अपनी मति ओर गति सुधारने के लिए इस प्रकार र 
किया जा सकता है-(क) शरीर कष्ट मे ओर दुखो मे नही रेठगः ? 
बनूगा } ख) परिवार मेरे कर्मो की स्वीकृति के बिना मेरी सहायता रई ` 
सकता! ग) मरुदेवी माता परिवार मोह छोडकर सिद्ध वनी! 

इनके साथ-साथ जीवन को ऊँचा उठाने व सिद्ध-पद पेदे 
इस प्रकार का चितन व स्वाध्याय किया जा सकता है-(क) "दोप >: 
निमित्त को” इस भावना के स्वाध्याय से मनुष्य क्रोध से मुक्त हौ छम 
(ख) स्वय को अधिक बुद्धिमान्‌ या धनवान या धर्मात्मा सम्डने = 
अहकारी बन जाता हे ओर वह फूल उठता हे । वाहुवलीजी म ५: 
छोडा ओर वे केवली ओर बाद मे सिद्ध बने। (ग) "णमो सिद्धम : 
सिद्धाण“ व नवकार का ध्यान करने वाला सव पापो से मुक्त हे ज? 
ओर (घ) अपने किए हुए पापो का पश्चत्ताप करने वाला भी अपन प 
प्राय नष्ट कर देता है| पश्चात्ताप करन से महासती मृगकौरग 
चण्डरुद्राचार्यं ओर मुनि कूरगड़क को केवलज्ञान कौ प्रापि हई ५। 
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समीक्षण ध्यान मेरी दृष्टिर्मे 


कषाय मुक्ति नवा भाग 
समीक्षण ध्यान एव स्वाध्याय सग्रह 


1 आचार्यश्री 1008 श्री नानालालजी म सा ने समता दर्शन ओर 
समीक्षण ध्यान पर प्रकाश डालकर मानव जीवन का बहुत उपकार किया 
हे। समीक्षण ध्यान का अर्थ हे-अपने आत्मा कं उद्धार ओर सुधार हेतु अपने 
विचारो ओर कार्यो को देखना, अपने पाप ओर पुण्य का हिसाब देखना, 
पिछले किये हुए अशुम कर्मो से बचते हुए अपने जीवन का नवनिर्माण ओर 
सिद्ध पद प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय ओर अभ्यास करना। 

2 समीक्षण ध्यानकर्ता का यह लक्ष्य होता हे कि उसकी विचारधारा 
व आचरण एसे बन जावे कि उसके शरीर, वचन व मन से दूसरो का वुरा 
नहो, किसी की हिसा न हो| उसके किसी भी कार्य से दूसरो कोदुख 
नही हो, उनका पतन नही हो, उनको सुख मिले ओर उनकी आत्मा का 
उत्थान हो| 

नहीदुखहोन ही पतन हो। 
किन्तु सुख सग आत्मोन्नति हो || 

इसके साथ ही साथ स्वय की आत्मा का उत्थान हो ओर इसकं लिए 
भपनी तरफ से कुछ त्याग करने की जरूरत हो तो वह त्याग करे। 

यह अखेद, अद्देष, अभय, अभिमानहीन, मोहहीन, चिताहीन, रागहीन 
वनने की साधना हे | वह बाहर की प्रतिकूल या अनुकूल स्थितियो से 
प्मावित नही होता ओर भीतर से विचलित नही होता ! वह पूर्णं वीतराग 
वनने का प्रयास करता हे | ये कार्य भी तभी हो सकता है जबकि हम अपने 
जीवन के लक्ष्य को समञ्च ले ओर स्वाध्याय, जप हारा उसे पुष्ट वना ले। 

3 इस दृष्टि से समीक्षण ध्यान को तीन भागो मे बाटा जा सकता 
ह| सर्वप्रथम मानव जीवन के लक्ष्य को समड्मना ओर उसे पुष्ट करना। 
दूसरे नम्बर पर अपने पहले किए हुए अशुभ कर्मो को पश्चात्ताप हारा ओर 
समतापूर्वक भोग-भोग कर उनको क्षय करना । तीसरे नम्बर पर नये अशुभ 
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कर्मो से बचते हुए जीवन का नदनिर्माण करना अर्थात अपने शर > 
धन आदि की चिता, मोह से बचना | क 

4 लक्ष्य का स्थिरीकरण-मनुष्य को धन ओर सुख की मिह < 
सताती है तथा विद्वानो ओर पडितो को अपनी प्रसिद्धि ओर पूर 
लमी रहती हे। मनुष्य को धन ओर सुख के सम्ब मे छ द = 
ध्यान रखना चाहिए. जिससे वह धन व सुख के लोम से क्ल > 
(क) जाने वाला धन चला ही जाता है | इसे चले जाने से रोकने य - 
ससार मे नषहटी हे। अमीर आदमी भी पापोदय से गरीव हो स= 
ख) अन्तराय कर्म का उदय हो तो कठिन से कठिन मेहनत करम ८ 
धन नही आता] कभी-कभी तो बुद्धि विपरीत बनकर मनुष्य के धन 
सुख दोन का विनाश कर देती हे] (ग) धन होते हुए भी सातावेदनैःः 
कं उदय के बिना सुख नही मिलता। (घ) सातावेदनीय कर्म के उदय ¦ 
से साधारण आमदनी होते हुए भी मनुष्य सुखी वना रहता है! < : 
किसी कामके होने का योग नही हो तो अपार धन के होते हुए भी दः 
नही बनता | (च) यदि किसी काम के बननेकायोगहोतो धने 
हुए भी कदी से सहायता मिलकर वह कार्य बन जाता हे । इन ए प 
ध्यान रखकर मनुष्य को धन ओर सुख का लोभ छोडना चा्िए्‌ ऽ 
को हमेशा दान ओर शुभ कार्यो मे लगाना चाहिए! दान से धन आः 
दोनो ही मिलते है। दान मे महान शक्ति हे] 

5 विद्वान, पडित ओर धार्मिक लोगो को प्रसिद्धि ओर पूज ईः 
सताती हे, जिससे अहम्‌ भाव से उनकी बुद्धि विपरीत वनकर उनक 
ओर विनाश करा देती हे। 

6 मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है सिद्ध पद पाना ओर पिद ८८. 
पा सकता है, जो धन ओर सुख का लोम छोड दे ओर प्रसिद्धि व 
लोभ छोड दे | 

7 पुराने अशुभ कर्मो का व पापो काक्षय जिस प्रकार 1 
मे बीज बोता है, उससे पहले वह खेत को साफ करता है । इरी प्र " 
पद पाने की इच्छा करने वाला प्राणी अपने पुराने पापो को याद 2 
उनके लिए पश्वात्ताप व प्रायश्चित्त करता ५ उदय मे आनय 
को समतापूर्वक भोग-भोग कर क्षय करता ह। रः 

भ 8, जीवन का नवनिर्माण-समीक्षण ध्यान मे तीसरी 1 । न 
नवीन कर्मौ को अने से रोक देना । यह तमी हो सक्ता ह ~^ । 


(कन कभ #१ 
१; ७०११५०० 
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किरः एनी 
ग ॥ 
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फ़षाय को ओर मोह-ममता को छोड दे ¡ इस कार्य को करने के दो उपाय 
| प्रथम उपाय हे स्वाध्याय ओर दूसरा उपाय अभ्यास । साधारणतया 
शरीर की आसक्ति, परिवार का मोह, क्रोध ओर अहकार इन चारो अवगुणो 
फरो छोडने से जीवन का नवनिर्माण हो सकता हे ओर वह कभी न कभी 
सेद्ध पद पा सकता हे। 

9 शरीर की आसक्ति को छोडने के लिए नीचे लिखी भावनाओं का 
इमेशा वर्षो तक स्वाध्याय, चितन करना चाहिए 

(क) दुख मे रो मत. भौतिक सुख मे फूल मत, सिद्ध बनेगा | 

ख) शरीर बनेगा मिद्धी, मे बनूगा सिद्ध | 

ग) मे भीतर हु मे सिद्ध बनूगा, सिद्ध लोक मे सिद्ध दशामे अटल 
अवगाहना प्राप्त करूगा। 

च) शरीर कष्ट मे. उपसर्गा मे रोना छोडो. सिद्ध बनोगे । मुनि 
7जसुकुमाल नही रोये, वे सिद्ध बने। 

10 परिवार के मोह से मुक्ति पाने के लिए इन भावनाओं का स्वाध्याय 
केया जा सकता हे। 

(क) मनुष्य के उपादान मे अर्थात्‌ भाग्य मे यदि धन ओर सुख पाने 
फ़ योग नही हो तो उसे परिवार से भी धन ओर सुख नही मिलता हे । 
ख) कर्म परिवार वालो को क्षण भर मे दूर-दूर कर देता हे। 

ग) कौन हे अपना ? कोई नही अपना। 

11 क्रोध से मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार का स्वाध्याय किया जा 
पकता है-दोष मत दो निमित्त को, यह कर्म-फल ही है मिला, निमित्त 
पर्चारा क्या करे । 

12 अहकार से मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार का स्वाध्याय किया 
जा सकता हे । अहकार बुद्धि को विपरीत बना कर बडो-बडो का विनाश 
कर देता हे। 

बडा मत सम्म स्वय को। 
वड़ा समञ्ञो वड़ो को, गुरुजनो को, संतो को। । 

13 सक्षेप मे समीक्षण ध्यान के लिए प्रतिकूल को अनुकूल ओर 
अनुकूल को प्रतिकूल बनाने का स्वाध्याय कीजिए ओर इसकी कला सतो 
से सीखिए ओर उनका अभ्यास कीजिए! रो मत दुखमे, फूल मत सुख 
१. सिद्ध बनेगा | इस भावना का भी हमेशा बहुत देर तक स्वाध्याय कीजिए! 
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14 ध्यान हमेशा निश्चित 
त समय पर्‌ शात्िपूर्णं एकत 
सुखपूर्वक बेठकर करना चाहिए | किन्तु वत न पष्रूण सक्त स्थम 
भावना को अनाशक्त बनाने वाला, वीतसाय मव नवनिर्मान कत्तने ए. 
समीक्षण ध्यान खल ९, ता भाव को मजदत कमै 
ध्यान 24 घंटो मे जब-जव भी त , 
सकता ह। इसकं समय मिले तव-तदष्ैिमा 
लिए स्थान की भी कोई तेद ह धिया 
घरमे, दुकान मे या बाहर कही भी किया ५4 
की याजी सकता > यह कमत ५ 
बीमारी की अवस्था मे लेट कर भी किया १. 
कया जा सकता ह । 
याद रखिए- 
शरीर की आसक्ति छोडनी हे. परिवार का मोह छोटना रै 
बचना है ओर अल्कार त # ह 1 ह छदड्धना ६ प्रमत्तं ९। 
हंकार से दूर रहना है! इन चार वातो से सीवन मिग 
हो सकता है। 64 
प्रतिकूल ओर अनूकूल 
० जो त हमे अच्छी नही लगे, उसे हम प्रतिकूल रियत्ति कते ५। 
त समय मे हमारे मन मे दुर्भावना आती है ओर हम हिसक पितारं र 
काम करने लगते है । जो मनुष्य प्रतिकूल को अनुकूल ओर अनु 
ह प्रतिकूल समञ्चन की कला को सीख लेते हे वे मनुष्य रामीकषय ध्यः 
ध साधना कर सकते हे । मृत्यु. रोग. चोट. अपमान. हानि आरि वं रम 
हमे दुख होता है ओर हम हिसक वन सकते है । एेसे समयमे हम ष्ःः 
दुख की अनुभूति को भुलाना, दुःख को समतापूर्वक राहने कं लिए सः 
विचारो को स्वाध्याय हारा दूसरी तरफ मोड देना ही प्रतिकूल का अमुर ' 
बनाना है 1 
उस समय यह स्वाध्याय करना चाहिए कि-1 यह दुख, दुरा* ` 
है] 2 यह हमारे कर्मो काफल हे। 3 इसे तो भोगना ही पटेगा। 4 ६: 


बचने का कोई उपाय नही है । 5 इससे आत्मा का कुष्ठ पिगडता न ८, 
6. इससे आत्मा का लाभ ही होता है! 7 इस समय समता रसनम 
कटते हे। 8 कर्म कटने से जीव को सिद्ध पद मिलता ६। 

महासती चन्दनबाला को जव मूला सेठानी ने उसका सिर पमु 71. 
उसे कमरे मे वद कर दिया था, तव चदनवाला ने यही भावसा भार्य 
लिए यह अच्छा हुआ । मृञ्ये तपस्या करने ओर स्वाध्याय कर्मे ठ 
समय सिल गया। धन्य है मूला सेटानी, उसने मुहे मेर कम ^ ~ ' 
सहायता दी | 
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इसी प्रकार अनुकूल को प्रतिकूल समञ्ज कर सुख भोगो से बधने वाले 
कर्मो से वचा जा सकता है । उस समय इस प्रकार स्वाध्याय करना चाहिए 
कि- 

1 यह सुख सच्चा सुख नही है । 2 यह आर्तध्यान है । 3 इद्रियो 
से मिलने वाले सुख से तृप्ति नही होती है। 4 उससे तृष्णा बढती है। 
5 इससे आत्मा की हानि होती हे । 6 इससे आत्मा को लाभ नही होता हे | 
7 इन सुखो मे रस लेने से नये कर्म अते हे 1 8 इसमे रस लेने वाला ससार 
मे भटकता रहता हे । 9 भौतिक सुखो को सुख नही समञ्चकर इनमे रस 
नही लेने वाला ही सिद्ध बनता हे। 

प्रतिकूल को अनुकूल समञ्जना ओर अनुकूल को प्रतिकूल समञ्मना 
समीक्षण ध्यान का महत्त्वपूर्णं अग है। 

सक्षेप मे नीचे लिखी भावना को हमेशा बहुत देर तक भाते रहिये-“शरीर 
की, परिवार की चिता छोडो, ममता छोडो, दु ख-दर्द मे रोना छोडो, भोतिक 
सुख मे फूलना छोडो, परिवार ओर शरीर की चिता छोडो क्योकि दोनो की 
रक्षा केवल कर्मो के हाथ मे है, ममता छोडो क्योकि आयु कर्म ओर दूसरे 
कर्म जीव को परिवार से दूर कर देते है, दु ख-दर्द मे रोना छोडो क्योकि 
रोने से दुख दूर नही होता, रोने से नवीन अशुभ कर्म आते है ओर वे वाद 
मे दुख देते है, भोतिक सुख मे फूलना छोडो क्योकि यह भौतिक सुख 
खाज-खुजली की तरह है, जितनी खाज शरीर पर करेगे उतनी ही अधिक 
खाज करने की इच्छा बढती जावेगी, सुख भोगो से कभी तृप्ति नही होती 
हे। इससे नवीन अशुभ कर्मो का बघ भी होता हे। 

“शरीर बनेगा मिडधी-मे बनुंगा सिद्ध 

कुछ लोग अपने जीवन के अन्तिम दिनो मे पछताते हुए ओर यह 
कहते हुए पाये गये है-हमने अपना जीवन शरीर के मोह मे ओर सुख भोगो 
मे खो दिया। हमने अपनी आत्मा के साथ ले जने के लिए कुछ भी नही 
कमाया | इस पछतावे से बचने के लिए आप आजसे ही प्रतिदिन कम से 
कम डढ-दो घटे नीचे लिखे हुए चार सूत्र का जाप (स्वाध्याय) ओर चितन- 
मनन कीजिए- 

1 शरीर बनेगा मिडी | इस सूत्र के स्वाध्याय के समय अपनी मृत्यु 
के वाद अपने शरीर के मिष्ट बन जाने की दिशा मे कल्पना भी कीजिए। 
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कि, । 
स {९ 


के अन्दर अपने आत्मा के होने की अनुमृति या कल्पना कीर ` 


3 मे (आत्मा) ही मेरार्ह। इस सत्रे ध 
आत्मा की कल्पना कीजिए भैर किसी 1 
नही आनी चाहिए । दूरौ चीजे की कत्वा मनर 

4. भ बनूगा सिद्ध । आप 

अपनी आत्मा स 

कल्पना कीजिरए। नी आला कीरिद्धरूप्मे सेमे ८) 

ऊपर भावार्थ कं 

( वाले चार सूत्रो के भावार्थे कं चितन-मनन की सास त 
दी जा रही हे, कुठ सत महात्माओं से पूषि, कुछ टूर 
कीजिए “. एए. कठ दयर पर्तत 
प्राप्त कीजिए ओर शेष अपनी आला दए, कुछ दूतस पुत्ता चै 
ह| अपनी आत्मा से पूषठिए्‌ जो अनत्त जञाने तण भ. 

5. शरीर बनेगा कोई ६ 
तीर्थकसे श को भी र वने ॥ मिह ¡ ससार मे | मनुष्य अमर्‌ मरी ९. 
5 भी देह छोडनी पडी | समी जीवो के शरीर मिष दन जत ४।। 
र (1 किसी दिन मिद्धी बनेगा। शरीर के दुखमे रोना अर भूः; 
४.६ हे ओर नवीन अशुम कर्मो के वध का कारण ९। एत 

कष्ट से आत्मा कछ खोता नही है । इसलिए दुख मे रोना भूल } | ८." 
समय समता भावना के स्वाध्याय मे लीन होकर मुनि गजसुकमाल) ६" 
तरह समत्तामय बन जाना मोक्ष प्रापि का मार्ग है| भोत्िक रुरः गे < 
को स मिलता नही, इस सुख के समय फूतना नहीं चि {| 
स्वाघ्याय मे लीन होकर समतामय बन जाना चाहिए । शरीर के पिट {^^ 
छोडने वाले ओर मोह छोडने वाले को मोक्ष मिलता है। 

6 संदूक अलग हे ओर इसके भीतर वाले कपडे उरौ अलः; ' 
टोल अलग हे ओर उसके अन्दर वाला सामान अलग है| इसी प्रकार 2“ 
अलग है ओर शरीर के भीतर फेला हुआ मे (आत्मा) शरीर स अलम ८, 

7 मै आत्मा ही मेरा ह| यह शरीर, परिवार, धन आदि गुररः 
हे | ये मेरे नही हे ! इनकी चिंता व मोह छोडो । मोह राग छोडने र, =^“ 
बनने से, अनासक्तं बनने से मोक्ष मिलेगा। 

8 यै सिद्ध बनूगा। मै संसार की सव चीज कौ छोटक [6८ ' ' 
मे सिद्ध दशा मे अटल अवगाहना प्राप्त करूगा | इस समय कं ^ 
आत्मा के सिद्ध दशामे होने की कल्पना ही मन मे होनी दाथ 

उपरोक्त सूत्रो के जाप ओर चिंतन सेयं विचार प्रथम चन्म + 
बनकर ज्ञान का रूप धारण करते है ! उसकं वाद साधनः पि 


2. शरीर अलग है. इस भे 
1 हे. इस शरीर से भे (आत्मा) ञ्टनं ह! रर ~ 


~> ०४ 
ष 
५9 
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दूसरे चरण मे यह ज्ञान दर्शन अर्थात्‌ दृढ श्रद्धा का रूप ले लेते हं ओर 
तीसरे चरण मे यह दर्शन आचरण मे आकर चारित्रिकारूपलेलेताहे। 
यही मोक्ष का मार्ग हे । यह स्वाध्याय आभ्यन्तर तप भी हे । इससे कर्मो की 
निर्जरा भी होती हे । एक विद्वान ने लिखा हे कि किसी विचार का दस लाख 
वार जप हो जाने से वह अनन्त काल तक जीव के साथ उसके आचरण 
मे वना रहता हे | 

“शरीर बनेगा मिह्धी, मे वनूगा सिद्ध |“ इन दो सूत्रो का अधिक से 
अधिक स्वाध्याय कीजिए 
साधना की विधि 

वहुत से लोगो ने सतो के बहुत से प्रवचन सुने है किन्तु उन्हे उनमे 
से वहुत कम बाते याद है ओर जो याद है उनमे से बहुत कम बाते उनके 
जीवन मे, आचरण मे आती हे | यदि प्रवचन सुनकर उनमे से कुछ वाते घर 
आकर कोपीमे नोट कर ले तो कभी-कभी इनकी पुनरावृत्ति भी हो जाती 
हे ओर यदि किसी विचार को साधना के लिए हमेशा कुछ महीनो तक 
प्रतिदिन कुछ समय तक बार-बार दोहरावे, उसे तोते की तरह रटे, इनकी 
पर्यटना करे, उसका जाप करे, उसकं अर्थ ओर भावार्थ का चितन-मनन 
करे, उस विचार की दृष्टि से अपने कार्यो ओर घटनाओं का चितन-मनन 
करे तो यह विचार या भावना उस साधक के अवचेतन मन मे जम जाती 
हे, आदत का रूप ले लेती है ओर कुछ महीनो तक इस साधना को जारी 
रखने से उस साधक का मनचाहा पूर्णं रूपान्तरण भी हो जाता है। 

मुनि अर्जुनमाली ने भगवान महावीर द्वारा दिए गए उपदेश की वातो 
का इसी प्रकार स्वाध्याय किया ओर साधना से उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हो 
गया। उन्होने उन उपदेशो को शायद कुछछ-कुछ इस प्रकार सूत्रो म ्वोधि 
लिया होगा-“ससार मे कोई भी जीव किसी का या मेराशत्रु नहीहै,मे 
अपने ही अशुम कार्यो काफल पा रहा हु यक्ष के प्रभावमे मेरे आ जाने 
से, मेरे इस निमित्त से 1141 आदमियो की हत्या हुई हे, इसके बदले ने मुञ्च 
कठोर दड मिलना चाहिए था, किन्तु ये लोग तो बहुत दयालु दिखते है. मुञ्च 
थोडा-सा दण्ड देकर ही छोड देते है । मुञ्चे समता रखनी चादिए । मे इन्हे 
दोष क्यो दू? समतापूर्वक कष्ट सहन करने से मेरे अशुम कर्म कट 
जागे ।“ मुनि अर्जुनमाली ने छ महीने तक उपर्युक्त विचारो का 
स्वाध्याय किया होगा ओर कष्ट सहने का अभ्यास किया होगा । छ महीने 
की इस साधना से उन्हे केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। 


एवय, 0 1 कषाय 
१२११११११०००१०११०१००१०००००००००००००००००००००१००००००००००००००.०.०... क्छ -मक्ति - 149 
०१ 999०१००१ ० ७०००००0 क 505 रक क कक कक कक कक ० कक ककर क कक ककक्क्क ० २३५ च 


म 


मुनि दृढ प्रहारी के 
मू दृठ प्रहारी ने भी नगर के दरवाजो पर खड रहकर पेय ० 


8१) १ भ 


तक राहगीरो कं द्वारा दिए गए ओर कठोर वचन 
हारा दिए गए उपसर्गो ओर कठोर वचनो कौ लः 


त भि, 


र +. 
पूर्वक स्वाध्याय करते हुए सहन किया ओर इस प्रकार स्वास्याय 3 


र ह > करने से त केवलज्ञान हो गया। स 
॥ वश्य लगता ह, मुनि गजसुकुमाल जैसे प्रणी की स 
तोएक ही दिन मे सफल हो सकती हे किन्तु जिन पर कम का भाट ~ 
लदा हु हो, उनको तो साधना मे 2-4 वर्ष ओर इससे भी स 
समय लग सकता है। ध 
कुछ लोग कहते हे-क्रोध छूटता नही। समय पर क्रो 5 > 
जाता है। जो लोग अभ्यास मे बार-बार चूकते हे, एसे लोग यि ;*; 
छोडने के लिए ही स्वाध्याय करते रहे तौ उन्हे भी 2-4 वर्प मे सप - 
अवश्य मिल सकती है] एक सूत्र की टीका मे लिखा हे कि एक र." 
धम्मो मगल मुक्किद्व“ इस सूत्र का लगातार स्वाध्याय किया तौ एद \? 
साल बाद केवलज्ञान की प्रापि हो गई] एक विचार का वार-वार स्याः 
करने से उस विचार मे श्रद्धा उत्पन्न होती है ओर यह श्रद्धा चारि ठाः ; 
ले लेती हे। साधना का यही मत्रहे। 
स्वाध्याय तोता रटत नही हे, तोता अवोध पक्षी ह, उसका २ 
बेकार जा सकता है किन्तु मनुष्य तो समञ्मदार होता है} उराका {` 
स्वाध्याय रूप जीवन सूत्र को शुद्ध भावना से रटना कमी भी वयर्थ न `“ 
सकता । उसका फल इस जन्म या भविष्य के किसी जन्म मे उवग्य {निर ' 
हे | रटना स्वाध्याय का एक अंग हे | यह आभ्यन्तर तप द । उससे कम ' 
निर्जरा होती है ओर आत्मा मोक्ष तक प्राप्त कर सकती ह। 
धार्मिक शिविरो मे क्रोध, मान, माया, लोभ, चिता, मोह, पुर" 
विकथा आदि से मुक्ति पाने का अभ्यास अवश्य कराया जाना ता. 
परिवार भावना 


[न नि 
१ 


(को सभी जीवो के मुख्य-मुख्य भौतिक काम उनकं सर 
शरीर के अदेशानुसार होते ह । ख) कोई भी जीव किसीभीटृणरं `` 
के कर्मो को नही बदल सकता। (ग) परिवार का या रसान ठ ^, 
जीव किसी दूसरे जीव को उसके कर्मो के दण्ड से वचा न ह | 
(घ) इसीलिए परिवार का मेरे लिए ओर मेरा मेर परिवार ध ० 0 
करना व्यर्थ है | (ड) परिवार के सदस्या का एक दत्त 0 


५५ 
(क 
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निश्चित है | (च) इसलिए परिवार को अपना समञ्जना ओर परिवार का मोह 
करना व्यर्थ हे । छ) परिवार की चिता छोडो. मोह छोडो । (ज) मनुष्य के 
ऊपर.परिवार का कर्जा हो सकता हे । उसे सम्यक्‌ सेवा द्वारा अपने परिवार 
व माता-पिता का कर्जा चुकाना चाहिए । प्राणी मात्र की सम्यक्‌ सेवा करना 
मनुष्य का धर्म हे। (ज्ञ) चिता ओर मोह को छोडने वाला अनासक्तं वन 
सकता है ओर मरुदेवी माता की तरह मोक्ष पा सकता हे। 


शरीर भावना 

शरीर भावना इस प्रकार भायी जा सकती है- 
क) यह शरीर अलग हे, मे अलग हू. शरीर नाशवान हे । यह मेरा 
नही हे। । 

(ख) शरीर पर कष्ट आने के समय इस कष्ट को भूलने कं लिए उस 
समय नीचे लिखी हुई भावना मे लीन हो जाना चाहिए-यह कष्ट मेरे कर्मो 
काफल है, यह मृञ्ये भोगना ही पडगा | इसको भोगते समय समता रखने 
सेये कर्म कट जाएगे ओर चिता व आर्तध्यान न होने से नवीन अशुभ कर्म 
नही बधेगे | इससे मेरी आत्मा का कुछ भी नही बिगडा है, मेने कछ भी नही 
खोया है, किन्तुं मेरा आत्महित ही हुआ हे । कर्मो की निर्जरा हो रही है, मे 
मोक्ष के नजदीक पर्हुच रहा ह. इसलिए शरीर की चिता छोडो व शरीर का 
मोह छोडो, इससे मुनि खन्दक, मुनि गजसुकुमाल आदि की तरह मोक्ष 
मिलेगा | 

उपर्युक्तं भावना को ओर अधिक मजबूत बनाने के लिए 8-10 महीनो 
तक डढ-दो घटे प्रतिदिन स्वाध्याय ओर चितन-मनन करना चाहिए । इसी 
प्रकार भौतिक सुख के समय भी मनुष्य को फूलना नही चाहिए, खुशी नही 
मनानी चाहिए किन्तु स्वाध्याय करना चाहिए कि-“यह सुख भी सच्चा सुख 
नही हे, इससे अशुभ कर्मो का बध होगा |“ इस भौतिक सुखानुभूति से वचने 
वाला ही अनासक्तं बन सकता हे | 

धन, परिवार, शरीर की चिता करने से अशुभ नारकीय कर्मो का ग्ध 
होता हे। अनासक्ति भावना की तरह समता भावना, बारह भावना 
आत्ध्यान, अत्म-भावनार्ठे, कषाय मुक्ति की भावना. भगवान का भजन 
आदि भी मोक्ष प्रापि के मार्गहै। 

चिता छोडो, मोह भी छोडो। 
अनासक्त को मोक्ष मिलेगा।| 


व 
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अनासक्ति भावना को बार-बार दोहराने से. इसका लप ~> ; 
अनासक्ति के सूक्ष्म शुद्ध परमाणु का कव्च-सा वन जावेगा, स स~ - 


११.२८९ 


आसक्ति से बचावेगा। सक्षेप मे इस भावना का सूत्र इस प्रकार रै} ~स; 


हमेशा एक-डेढ घटे भाने वाला सव कर्मो से मुक्तं होकर मोऽ त 
पथिक बनता है। ॥# 
धन, परिवार, शरीर की. 
चिता छोडो, मोह छोडो, 
अनासक्तं को मोक्ष मिलेगा] 


कर्म निर्जरा 


जीवन लक्ष्य पाने के लिए कर्मो की निर्जरा करना वहतं जरः + 


इसका प्रथम उपाय हे शुभ ओर शुद्ध कर्मो का अनुमोदनं करम! ८६ 


५ 


अनुमोदन से मनुष्य के विचार ओर उसकी भावना शुद्ध वनती दै सौः ^; ८ 


कठिन परिश्रम के बिना आसानी से धर्म का लाभ होता दै । चन्दन ` 
भगवान महावीर स्वामी को दान दिया ओर युबाहुकमार नै सुमु म “` 


के भव मे साघुजी को दान दिया ओर सगम ने साधुजी को खीरं प". 


[4 


1 
५ { 


इससे वे मोक्षमार्गं के अधिकारी वने! इसका अनुमोदन वर्ने २ > 


अनुमोदन करने वाले को दान देने का फल मिलता है ओर इ भ 


पार भी कर सकता हे। 


विजय सेठ ओर विजया सेठानी के शीलपालन की, सेठ युर“ , 


९ 
नुमो 


शीलपालन की ओर दूसरो के शीलपालन की कथा का अनुमान च 
सीलपालन मे दृढता आती हे ओर अशुभ कर्मो की निर्जरा हतः : ` 


रानी, महाकाली रानी, सुकाली रानी, धन्ना मुनि आदि केतपकी रः 


अनुमोदना करने से, तप करने से होने वाले धर्म-लाम का फं निर" 


अर्खनम 4 १४ 1 $ 


मुनि गजयुकुमाल, मुनि मैतार्य, मुनि उदाई, मुनि अनम, 1 


भाव 


प्रहारी, मुनि खण्दक आदि कं समता भाव ओर क्षमा भाव खा अनु 
चितन करने से हमारे अशुभ कर्म नष्ट होते ह। 

कर्म निर्जरा का दूसरा उपाय हे-अपने किए हुए पताक 
करना ओर हो सके तो उनका प्राय॒श्चित लेना। इरासं वट सदः 
पड जाते है ओर कुछ कर्मतो नष्ट ही हो जात ६। 

कर्म निर्जरा का तीसरा उपाय हे-समर्ता भा 
स्वाध्याय का सूत्र है-“रो मत दुख मे, फूल मत यख ^. 


४ 
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कर्म निर्जरा का चौथा उपाय है-शुद्ध ज्ञान, ध्यान मे लीन रहना | 
शुद्ध ज्ञान के चितन से मन अशुद्ध कामो की तरफ़ नही जाता है ओर इससे 
ज्ञानावरणीय कर्मो का क्षय भी होता हे ओर मनुष्य के विचार निर्मल (शुद्ध) 
वनते जाते हे। 


तीन बाते 

स्व आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा ने पद्य की दो पक्तियो मे थोडे 

शब्दो मे जीवन को ऊचा करने वाला सब धर्मो का सार बता दिया हे 
ग्रथ पथं सब जगत्‌ के, बात बतावत तीन, 
राम हदय, मन मे दया, तन सेवा मे लीन। 

"राम हृदय! इन शब्दो का भाव है कि मनुष्य भगवान का अर्थात्‌ 
सिद्धो का गुणगान, ध्यान ओर सिद्ध बनने का सकल्प करे तो सिद्धो का 
ध्यान ओर सिद्ध बनने का सकल्प करने वाला ओर इस भावना को दृढ 
वनाने वाला कर्मो की बहुत निर्जरा करता है ! इसके साथ-साथ सिद्धो का 
ध्यान करते हुए ओर "णमो सिद्धाण' इस पाठ का जप करते हुए मनुष्य 
ससारी वातावरण से निकलकर आध्यात्मिक वातावरण ओर शुद्ध ध्यान मे 
लगा रह सकता हे | यह भक्ति मार्ग है ओर परमात्मा की भक्ति करने वाला 
मुनि दृढ प्रहारी की तरह परमात्मा बन जाता हे | 

इस पद्य मे दूसरी बात यह बताई गई हे कि “मनुष्य को अपने मन 
मे सव जीवो के प्रति दया रखनी चाहिए |“ दया अर्थात्‌ अनुकम्पा, करुणा 
आत्मा का सबसे बडा गुण हे | जो मनुष्य सब जीवो पर पूर्ण दयाभाव रखता 
ह, धर्मरुचि अणगार की तरह क्रोध, मान, माया, लोम ओर मोह से वच जाता 
है । उसकी आत्मा स्वच्छ, निर्मल ओर शुद्ध बन जाती हे | सभी धर्मौ ने दया 
को, अहिसा को मनुष्य का प्रथम व सबसे बड़ा धर्म बताया हे | 

इस पद्य मे तीसरी बात 'तन सेवा मे लीन' बताई गई हे । जेन दर्शन 
मे सेवा धर्म को तप से भी ऊँचा स्थान दिया गया हे । अगर कोई साघु 
तपस्या करता हे ओर इससे उसके दूसरे सतो की सेवा करने मे वाघा आती 
हो तो वह तप को छोड दे किन्तु दूसरे सतो की सेवा अवश्य करे । दूसरो 
की सेवा करने से मनुष्य का अभिमान दूर होता है । सेवा वही कर सकता 
है जो अपने शरीर, परिवार ओर धन के लोभ को छोडता हे । सेवा मे गृहस्य 
ओर साघु अपनी-अपनी मर्यादाओ का ध्यान रखते हुए अपने आत्म धर्म ग 
ओर पोच महाव्रतो का भी पालन कर सकते हे। इस प्रकार ५९ 


७५५०७४ 


भजन, सव जीवो पर दयामाव ओर उस दयाभाव के अनुसार दूसरो ‰ 
सम्यक्‌ सेवा करना सिद्ध पद प्रापि का एक मार्ग बन लाता हे। 
अंजना का चिंत्तन 

महासती अजना को ससुराल वालो ने ओर पितृगृह वालो ने घर रै 


निकाल दिया ¡ तब वन मे पर्हुचकर वह अपनी सखी वसन्तमाला से लं 
लगी- “सखी ! कर्मो का खेल बडा विचित्र हे। कर्मो के साथनदेने फ 
कोई भी प्राणी दुख से.बच नही सकता । मेने पहले ही कहा था कि दन 
मेजानाही ठीक है, मेरे अशुभ कर्मो के उदय ने मुञ्ये अपना अशुम एल 
देने के लिए, मेरे परिवार वालो को निमित्त बनाकर मुद्ध घर से निकलकय। 
वन में भिजवाया ताकि भै उन कर्मो का दुख भोग सक, उन्ही कर्मो न मु 
प्यार करने वाले मेरे माता-पिता के विचारों को भी बदल दिया ओर भूष छ 
मे ठहरने भी नही दिया । जब तक उन अशुभ कर्मो का फल मे भोग न 
लूंगी तब तक मुञ्चे वन मे ही रहना पडेगा | उन कर्मो की अवधि समाप्त म 
पर मेरे ससुराल वाले ओर पीहर वाले दोनो ही मूञ्य प्रेम से अपने परस 
बुलायेगे । परिवार वालो को मेरा नही किन्तु मेरे कर्मो का साथ देना पत 
हे! अतः परिवार का मोह करना व्यर्थ हे 

परिवार है साथी नही मेरा। 

परिवार है साधी कर्मो को 


ज्ञान की बातें 

नीये लिखे हुए विचार सम्यक्‌ ज्ञानवर्धक हे | इनका हर समय ५ 
विशेषकर सवेरे, शाम स्वाध्याय किया जा सकता है । इनके स्वाध्याय + 
लिए सभी समय ओर सभी स्थाने उपयुक्त हे । इनका स्वाध्याय सागयिः 
मेया दुकान पर बैठे हुए भी किया जा सकता हे। इनके स्वाध्याय ठ ति 
स्नान आदि करने का भी कोई नियम नही है । इनकं स्वाध्याय करन + 
ज्ञानावरणीय कर्मो का क्षय होत्ता हे ओर मोक्ष की प्रापि लेती ह। 4 

१. जीव (मनुष्य, पशु-पक्षी आदि) अपने इस जन्म म॑ या किरी पः 
जन्म मे किए हए कर्मौ काफल ही पते ह। व 

2 यह फल जिस जीव को हमने पूर्व मे सुख या दख (८ 
निमित्त से या उस निमित्त के मोक्ष आदि मे चले 1 ॥ 
निमित्त से या प्रकृति से जैसे गिर जने स, टोग कं दूटं जान +. 
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हे | इसलिए ससार मे किसी को अपना शन्न समञ्जना या निमित्त को दोष 
देना भूल है । जो किसी को दोष नही देता हे, वह क्रोध ओर देष से वच 
जाता है। 

3 परिवार या धन किसी जीव को अशुभ कर्मो के दड से नहीं वचा 
सकता इसलिए परिवार के मोह या धन के लोम से बचना ही राग से वचना 
है। 

4 राग ओर देष से बचने वाला ही वीतरागी वनता है ओर वही मोक्ष 
पाता है। 

5 ससार मे एक जीव का दूसरे जीव के साथ उपादान निमित्त का 
सम्बध कर्मो के द्वारा, कर्मो के कारण ओर कर्मो के विधानानुसार बनता हे। 
इसी उपादान निमित्त का सम्बन्ध निभाने के लिए एक जीव दूसरे जीव के 
साथ पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-बहन, स्वामी-सेवक आदि के रूपमे 
परिवारमे या मित्र-शत्रु के रूप मे आते है ओर उपादान निमित्त सम्बन्ध के 
समाति के साथ ही साथ ससार कं दूसरे सारे सम्बन्ध समाप्त हो जाते हे 
ओर एक जीव का दूसरे जीव से वियोग हो जाता है| परिवार केवल 
उपादान निमित्तो का एक स्थान पर सयोग ही हे ¡ इसके स्वाध्याय से मोह 
से वचा जा सकता हे। 

6 मनुष्य कर्माधीन हे | जीवो को अपने कर्मो का फल भोगने के लिए 
उपादान ओर निमित्तो के रूप मे प्राय एक परिवार मे आना पडता है । इस 
प्रकार जन्म कं लिए परिवार का चुनाव करना जीव के हाथ मे नही किन्तु 
उनके कर्मो के हाथमे हे। 

7 जब-जब पुराने कर्मो का योग समाप्त हो जाता है ओर दूसरे 
नवीन कर्मो का उदय होता है तब-तब जीव को परिवार से अलग होना 
पडता हे या मृत्यु जन्म दवारा दूसरे परिवार मे जाना पडता हे | इस प्रकार 
मृत्यु ओर जन्म का समय कर्मो द्वारा साधारणतया नियत होता हे। 

8 जीव अपने कर्मो का फल जिस उद्योग धन्धे से भोग सके उसे 
वैसा ही धन्धा करने की या उसे बार-बार बदलने की योजना भी प्राय कर्मो 
से बनती हे, सम्भव हे कभी-कभी कोई बहुत हल्के कर्मो वाला जीव इसमे 
अपनी उच्च भावना के अनुसार परिवर्तन भी कर सके | 

9 भित्न-भिन्न अन्तराय कर्मो के उदय द्वारा जीव के ज्ञान प्राप्तिमे, 
धन प्राप्ति मे, सुख प्राप्ति मे, स्वास्थ्य प्राप्ति मे वाधा भी कर्मो द्वारा आती 
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हे ओर सुख-दुख भी साता-असाता वेदनीय कर्मो के उदय ओर 
पर निर्भर करता हे। = 
॥ क सभी मोटे-मोटे भोतिक कार्यो की योजना कम 5 

ध र भौ कभी-कभी किसी अज्ञात उच्च भावना के 
पर जीव सब कर्मो को दबाकर ऊपर उढ जाता हे ओर फिर अ 
आत्महित कर लेता है। 

11 समी जीव अपने ही शुभ करमो से ऊँचे उठते हे ओर अपं 5 
अशुम कर्मा से नीचे गिरते है। निमित्त तो केवल निमित्त ही रहः ‹ 
निमित्त किसीकोनातो ऊँचा उठा सकताहे ना ही किसी को नीद भि 
सकता हे । अत. जीव को अपनी ही भावनाओं को उच्च ओर मजदतं गनः 
की जरूरत हे। । 

12 द्रव्य क्रिया दुर्भावनां से जीव को नीचे गिराती हे ओर शुद्ध भन 
से जीव को ऊंवा उठती है| 

13 काया से मनुष्य जित्तना पाप, पुण्य या धर्म करता हे उरं 
हजारो, लाखो, करोड गुणा पाप-पुण्य या धर्म वह केवल अपन ; 
भावनाओं से कर लेता हे! तन्दुल मत्स्य एक जीव को भी नहीं मार < 
फिर भी दुभविना से सातवे नरक मे जाता हे ओर वीतराग अनासक्त भयः 
भाने वाला मोक्ष प्राप्त करता हे। 

14. जीव को हमेशा दान, शील, तप, समता भावनां अदि 7 
अनुमोदन ओर अपने पापों का प्रायश्ित करते रहना चाहिए । इसत ८. 
वा उठता हे। 

15 दान, शील, तप, समभाव, सेवा, परसेवा ओर अपन ध 
क्रियाओं का अहंकार करने वाले जीव को इन सव क्रियाओं कान 
किचितं मात्र मिलता ह अत. अहकार आने पर अहकार का प्राखश्चिते ८. 
चाहिए ] अहकार छोडने के निम्नलिखित विशेष सूत्र ह- त 

(क) अहकार से रावण जैसे महापण्डित का ओर हिरण्यकच्यः ५ 


५, आपं १ ~~ 
उप दा 4". 


महाशक्तिशाली व्यक्ति का पतन हयो सया} मनुष्य अपन 
से नहीं बचा सकता। वि 1 
(ख) मनुष्य कर्मो के हाथ का घिलं हे | उत्का किरी 7 
लिए अहंकार करना भूल हे। । 
(ग) शक्ति हे थोडी. ज्ञान हे थोडा, अह का छडा| 
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(घ) मेने पर-हित नही किया हे । अपना निज कर्ज चुकाया है] 
इसके लिए अह भाव मन मे आना भूल हे। 

(ड) बडा मत समञ्ञो स्वय को, बडा समञ्मो बड़ो को. गुरुजनो को, 
सतो को| 

16 मोक्ष जाने मे शरीर आसक्ति ही बाधक हे | इसे किसी स्वाध्याय 
सेयातपसे दूर करने वालादही मोक्ष पासकता ह| इसका एक सूत्र यह 
है-“शरीर बनेगा मिड्धी, मे बनूगा सिद्ध |“ दो-चार वर्ष हमेशा इसका 
स्वाध्याय ओर इसके भावार्थं का चितन-मनन करते रहना चाहिए । 

17 (क) धन का आना ओर घन का चले जाना कर्मो के हाथमे हे। 
इसका लोम करने वाला ओर इसके लिए चिता करने वाला मनुष्य कभी 
सुख नही पा सकता 

(ख) जिस घर मे छोटे, बड़ो का आदर ओर उनकी सेवा करते हे 
ओर बडे, छोटो मे अच्छे धार्मिक सस्कार डालते हे किन्तु उन्हे धार्मिक 
उन्माद से बचाते है, उस घर मे सभी लोग यदि उनके पूर्वं कं अशुभ कर्मो 
काउदयनहोतो प्राय सभी सुख पाते हे। 

18 महाहिसा, महाआरम्भ, महापरिग्रह ओर बड़े-बड़े हिसा के कारखानो 
की योजना बनाना अशुभ कर्म बध का कारण हे । जितने दिन तक जिनती 
बार एसे कार्यो का विचार किया जाता रहेगा उतने दिन तक उतनी ही वार 
अशुभे कर्मो का बध होता रहेगा ओर उनका उदय होने पर दुख पाना 
होगा। 

19 इन चार बातो का हमेशा चितन करना चाहिए- 

(क) किसी को दोष न देने वाला क्रोध से वच जातादहे। 

(ख) ज्ञान है थोडा, शक्ति हे थोडी, इसका स्वाध्याय करने वाला 
अहकार से बच जाता है| 

(ग) परिवार ओर धन किसी को कर्म बध से नही वचा सकते । इसका 
स्वाध्याय करने वाला परिवार के मोह ओर धन लोभ से बच जाता हे। 

(घ) “शरीर बनेगा मिह, मे बनूगा सिद्ध” इसका स्वाध्याय करने 
वाला सभी आसक्तियो से बच जाता है ओर मोक्ष प्राप्त करता हे। 

20 किया हज व्यर्थ नही जाता, दिया हुआ व्यर्थ नही जाता ओर 
गुप्त मे कुछ नही मिलता | 
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र 21. परमात्मा की भक्ति. दीनो के प्रति दया भावना ओर स्तम 
यथाशक्ति सम्यक्‌ सेवा करना ही मानव मात्र काधर्महे। 


सम्यक्‌ सेवा- 


सम्यक्‌ सेवा के तीन लक्ष्य ओर चार विवेक है 

जीव को जीविका लायक, ज्ञान प्राप्त करने लायक ओर मोञ प्रा 
करने लायक बनाना। ये तीन लक्ष्य है ओर आत्मा को केवल आता 
समञ्चना अर्थात्‌ उनको भाई-मतीजा आदि समञ्ञकर मोह नही करन, 
नि स्वार्थ भाव से सेवा करना, किसी तीसरे जीव को दुख नही देना ओर 
अपने स्वार्थ का भी कुछ त्याग करना-ये चार विवेक है, अपनी आला का 
ज्ञान होना ही ज्ञान योग है ओर आत्म भावना भाने वाला मोघ प्राप्त करता 
हे । आत्ममावना ये है-मै ही मेरा ह मुञ्च आत्मा के सिवाय ओर कुष भी 
मुद आत्मा का नही है! यह शरीर. परिवार, धन आदि मेरे नही हं । इनी 
चिंता छोडने वाला ओर मोह छोडने वाला मोक्ष पता है] 

22 मनुष्य शुम कर्म करके बहुत से अश्गुम कर्मो को शुम मे वदतं 
सकता है। 

23 कपट से धन आता नही, अगर आता है तो ठहरता नही, यदि 
ठष्टरता है तो वह उस व्यक्ति को बरबाद करके चला जाता ह। 

24 सत्य आचरण ओर धर्मात्मा व्यक्ति करो देवता भी नमसकार कत 
हे. सहयोग करते हे । । 

25 शुभ या अशुभ कर्मो का फल यदि उनके करते समय नही मिः 
, कमी-कभी बाद मे इस जन्म या अलगे जन्मो मे मिलता हं। 

26 यदि आप किसी जीव को दु ख देना बाहे है या गाती देत ८ 
तो उस व्यक्ति का नुकसान तो उसके अशुम करमो के उद्य के विना न 
होगा किन्तु आपकी दुर्माबना के कारण आपके अथम्‌ कम का व्व क़ ^ 
ही जायेगा ओर उसका अशुभ फल आपको तो मिलेगा ८ | 

27 दूसरो का केवल हित चाहने वाला भी. तीर्थकर वन ५ 

28. दोनों क्त भोजन के समय ओर रात का सतिं समर्य अ ८ 
ओर पाय का पश्चाताप करने से कर्म निकाचित नहीं वधते आर प्रठ 


हो जाते हे। 


< क्श क 
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29 दूसरो को गाली देने वाला, दूसरो का बुरा चितन करने वाला 
ओर बुरा करने वाला निश्चय मे अप्रत्यक्ष रूप से अपने अशुभ भावो कं 
कारण अपना ही बुरा करता हे । 

30 दूसरो का हित सोचने वाला ओर हित करने वाला निश्चय मे 
अप्रत्यक्ष रूप से अपने शुभ भावो के कारण अपना ही भला करता है ओर 
यह तीर्थकर नाम कर्म उपार्जन करने का एक उपाय हे। 

31 जिस घर मे माता-पिता अधिक धन कमाने की अपेक्षा बच्चो मे 
अच्छे सस्कार डालने पर ध्यान देते है ओर बच्चे माता-पिता को सवेरे 
नमरकार करते हे ओर माता-पिता मे पूरी श्रद्धा रखते हे वह परिवार सुख 
समृद्धि से परिपूर्णं रहता हे | 

32 मनुष्य ओर कुछ नही कर सके तो "णमो सिद्धाण", णमो सिद्धाणः 
इसका स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा समय तक करे, यह भी मोक्ष प्राप्ति का 
साधन हे। 

3ॐ3 दो मित्रो मे एक मित्र वेश्या के यहो गया किन्तु वर्ह जाकर 
पश्चात्ताप करने लगा-“हाय ! मे, कौ आ गया, धन्य है मेरा मित्र जो धर्म 
चर्चा सुन रहा है!" दूसरा मित्र सतो के प्रवचन सुनने गया किन्तु वह 
सोचने लगा कि “मे कहँ इन रूखे शब्दो को सुनने आ गया । धन्य है मेरा 
मित्र, जो वेश्या के यहाँ जाकर मनोरजन कर रहा हे /' एसा सोचकर पहले 
मित्र ने शुभ कर्मो का उपार्जन किया ओर दूसरे मित्र ने अशुभ कर्मो का 
1 किया। अत शुम या अशुभ कर्म अपनी-अपनी भावना के अनुसार 
वनते हे। 

34 प्रत्येक धार्मिक क्रिया मे भावना के साथ विवेक रखने से धर्म 
होता है, किन्तु विवेक नही रखने से अर्थात्‌ जीव रक्षा का ध्यान या यतना 
नही रखने से या उस क्रिया के परिणाम पर ध्यान नही रखने से पाप भी 
हो सकता हे। जैसे उपवास करना धर्म है किन्तु गर्भवती महिला यदि 
उपवास करे तो उसे पाप लगता हे। 
ॐ5 दो साघु हे, उनमे से एक बीमार हे । यदि दूसरा साधु तप करता 
ह ओर तप के कारण बीमार साधु की सेवा नही कर सकता हैया वाघा 
प्हुचती हे तो वह तप धर्म नही है । 

36 कभी-कभी मनुष्य के मन मे बहुत निकृष्ट, दुष्ट-भावना आती हे 
जिससे वह विना कछ किए हुए ही तन्दुल मत्स्य की तरह ओर प्रसन्नचद्र 
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मुनि की तरह केवल भावना 
वना- 
(1 क क सातवी नारकी के क्यं र 
पश्चात्ताप कर ह वह प्रसन्नचद्र 
पश्चात्ताप कर लेता है तो उन सभी अशुभ कर्मो ह र मुनि ठी ल 
सकता है | भावना अशुभ कर्मो को उसी समय नष्टद्नं 
ने क्रगड़्क ने, चडरुद्राचार्य ने ओर चंडरु्राचार्य पश्चात्ताप से प्रसन्नचद > 
चडरुद्राचार्य ने ओर चंडरुद्राचार्य के < 
केवल भावना-भावना से ही क्षण भर मे केवलज्ञान 1 
3 धार्मिक ८ ग्‌ प्राप्त कर्‌ लिया (वी 
ह 7 धार्मिक चर्चा सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के उदेश्य से ह व 
करनी चाहिए । उसके हार या जीत की सीमा तक पर्हुचने हुत कम मत्रा 
रूप धारण कर लेती है ओर 1 तक परहुचने से वह जगः 
त र लेती है ओर पालक व स्कन्दकाचार्यं की कहानी ठन जः 
| पालक ने धर्मचर्चा मे हारने के कारण प € 5 
की श ] स्कन्दकाचार्यं के पचस धिः 
हत्या करवासी शी ॥ ।५६ 
38. कम बोलो ओर अधिक जो सुनो उस 
उसे समद्यो तथा उसका र अधिक सुनो । जो सुनो उस पर विचार ठरे 
५ तथा उसका पालन करो। इसी प्रकार जितना पदो उरः 
स परर चितन करो ओर उससे अधिक स्वाध्याय करके एः 
आचरण मे उतारो । इसीसे जीवन ऊँचा उठता ह। 
0 र मे फटूलने का अर्थ यह है कि धन, पद. नान अदि पाः 
न त समञ्चना, जिससे अहं भाव पैदा होता हे। अह भध 
न द्धि दब जाती हे। सच्ची ओर सही सलाह क रु 
4 ए उसके कान्‌ बद हो जाते है, सही सलाह देने वालो क सामने उरः 
१ हो जाती है। उसके पख लग जाते है, वह जमीन पर नही चः 
वह आकाश मे ही उडता रहता हे ओर्‌ अत मे तूफानो मे पिर जाता ६ 
थक कर गिर पडता हे। भोतिक सुख मे ्ूलने वाले का पततन हौ जतः! 
निन्मलिखित महाहिसक चीजों से बचिए 
मोटे मुलायम चमडे के लिए जीवित पशुओ के ऊपर उवलत * 
डालकर उन्हे बेतो से पीटा जाता हे तथा जीवित अवस्था म॑ ही उर 
खाल खीच ली जाती हे । बद्ा जूतो के लिए गर्भिणी मादा पशु दः 
करके उनके गर्भ के वच्चो को निकाल क्र उनका क्छ जिया स 
असली रेशम जीवित कीडो कौ पानी मे उवालकरं प्रप्त किया स 
लोरिस जानवर की ओंखि पीस कर सौदर्य प्रसाधन वनाए्‌ जाप ६ ट 
बनाने के बाद जिस लोशन का उपयोग किया जाता ह उसकी जच / 


५ मृती ~> 
पिग नामक जानवर की त्वचा पर की जाती ह। सीत म्ली = । 
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सिलाई घोप दी जाती हे ताकि वेदाग व अखण्ड खाल निकल आए । इसके 


¡ वच्चे के रोओ से कोट आदि बनते हे। कस्तूरी मृग व सीवेट को कस्तूरी 
` के लिए मारा जाता हेै। मृग की नामि से कस्तूरी मिलती हे। इसके चर्म से 


/ 


चपले, पर्स, खिलौने बनते हे । कष्ुए के अवयवो से प्राप्त चर्वी से तेल 


` वनाया जाता है जो सौदर्य प्रसाधन की तरह काममे तेते है। सोँपके गोल 


व्लडर से शराब, दवाई बनाई जाती हे । मधुमेह-डायवबिटीज की इन्सुलिन 


` नामक दवा भेड, वैल, गाय के अग्न्याशय से प्राप्त होती हे। 


शेम्पू की जच खरगोश की ओंँखो मे की जाती हे। टि्धो को चर्वी 


, मे मिलाकर ्चोकलेट बनाई जाती हे | दीमक को तलकर मसालो मे वघारा 


जाता है| मेढक की टोगि विदेशो मे बडी स्वादिष्ट मान कर खाई जाती हेै। 
हाथी ्दोत की बनी चीजे, मछली के तेल से बनी हुई दवाडर्यो. चरवी से वनी 


साबुन, शहद आदि हिसा से बनी हुई वस्तु हे । भेस की खालमेर्चोँदी को 
 पीसकर वर्क तेयार की जाती हे। 


अशुभ कर्मो को क्षय करने का सरल तरीका है-सिद्धो का ध्यान, 


` स्वाध्याय ओर सेवा | 
समीक्षण ध्यान के कुछ सूत्र 


1 शरीर मेरा नही हे, मे (आत्मा) भीतर हु, मे सिद्ध वनूगा | 
रो मत, रो मत, दुखमेरो मत सिद्ध बनेगा। 
फूल मत भौतिक सुख मे, सिद्ध बनेगा | 
बड़ा मत समञ्च स्वय को, बड़ा समञ्मो बडो को। 
दोष मत दो किसी को 
"कोई लेनदार कोई देनदार | 
परिवार नही होता अपना / 
शरीर बनेगा मिदडी, मे बनूगा सिद्ध | 

ऊपर लिखी हुई भावनाओं मे ओर अनित्य आदि बारह भावनाओ मे 
भी जिन भावनाओं का महीनो ओर वर्षो तक स्वाध्याय अर्थात्‌-चितन ओर 
जाप होने से उनमे साधक की अदूट श्रद्धा पैदा हो जावेगी ओर ये भावना 
सधक के आचरण मे स्वत उतर जावेगी ! इन भावनाओं से पूर्णतया भावित 
होने वाला जीव अवश्य ही मोक्ष पाता है ! जरूरत है एक-एक भावना को 
पोच-पोच, सात-सात बार जपने की। 


@ ल ~> ~ ‰ 
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इस कषाय मुक्ति की नववीं पुस्तक भे इन भावनास को पुदध यनः 
की सामग्री दी हुई है। + 


जीवन निर्माण के कुछ उपाय 


1 जो मनुष्य दूसरे जीवो की, अपने परिवार ओर विशेषकः < 
माता-पिता की सम्यक्‌ सेवा करता है वह महा-महा पुण्यदन 5 
महाभाग्यवान वनता है । सेवा ओर स्वाध्याय महातप है । इनसे णर ~ 
अशुभ कर्मो का नाश होता है ओर मनुष्य स्वर्ग या मोक्ष की तरल 5 
बढता हे। ॥ 

2 जो मनुष्य दूसये को बरबाद करता है वह मरने के व रः 
बरवाद घर मे जन्म लेकर या वरहो पशु बनकर पर्वता है ओर उ दः 
काफल भोगता हे या वह बरबाद होने वाला मनुष्य उस वराद कर दः 
के घर मे पर्हुवकर अपने बरबाद करने वाले मनुष्य को वरवाद कलत : 
कर्मो काफल तो भोगना ही पडता हे] 

3. जेन दर्शन कहता है उपादानं को अर्थात्‌ अपने-आप कोरु 
केवल निमित्त तुम्हे ऊँचा नही उठा सकता । यदि उपादानने शुम कर्मः. 
किये हो तो उसके माता-पिता, उसके गुरुजन, स्वर्ग के देवता ओर तर: 
भी उसे कुछ नही दे सकते ओर ऊँचा नही उठा सकते। यदि स्पदः 
अशुभ पुरुषार्थ ओर अपिवेक को छोडकर शुभ पुरुषार्थ विवेक क साथ दः ` 
है तौ साधारण पुरुषार्थ से या कभी-कभी पुरुषार्थ के विना भी केवह ८ 
पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से ओर कभी-कमी निमित्त के विना भौ पवय ६ | 
की तरह ज्ञान ओर करोडपति के घर मे जन्म लेने वाले वच्ये की ठ ^ 
आदि प्राप्त कर लेता है। मनुष्य कभी-कभी अशुभ कर्मो के उदय ठ 
कठोर पुरुषार्थ करता हुआ भी धन आदि खो देता है| जेनामम * दि 
से उपादान को अधिक प्रधानता दी गई हे। 
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अभय बनूगाए,+ सिद्ध बनू 
कषाय मुक्ति : दसवा भाग 


चितन की कुछ भावनार्ए्- 
{1 अद्देष, 2 अखेद, 3 अभय, 
4 अराग, 5 अलोभ, 6 अमान ] 

1 अभय बनूगा, सिद्ध बनूगा 

दोष किसी को कभी न दूगा 

क्रोध देष से बचा रर्हूगा। 
2 दुख-दर्द मे दुखी न होता 

अशुभ कर्म समता से धोता। 
3 मौत का मे भय छोडूगा 

अभय बनूगा, सिद्ध बनूगा। 
4 किया स्वय का स्वय दही पाता 

परिवार भी कुछ काम न आता। 
$ लोभ से यदि धन है मिलता 

जग मे कोई दीन न रहता। 
6 मान-बडाइं ईर्ष्या भावे 

वह नर कैसे मोक्ष मे जावे। 
7 अभय बनूगा, सिद्ध वबनूगा 

णमो सिद्धाण, णमो सिद्धाण। 

उपर्युक्त भावनाओ का जितना अधिक स्वाध्याय ओर चितन किया 
जाएगा उतना ही शीघ्र मनुष्य सिद्ध पद पाने का अधिकारी बनेगा ओर 
जितना कम स्वाध्याय किया जाएगा उतना ही देरी से वह मोक्ष जाएगा, इन 
भावनाओ मे श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए चितन-मनन की सामग्री नीचे दी 
जारही है- 
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4) अद्वेष भावना-क्रोध मुक्ति 


हम अपने ही कर्मो का फल पाते हे! हम अपने ही अशम दमः 

अशुम फल पाते है. इसमे 1 
करम ते हे, इसमे निमित्त का कोई दोष नही है] दूसरे जीर ठौ तः 
ध की ररणा से जबरदस्ती निमित्त बनना पडता हे। अत निमित्त कोद 
ना अज्ञान है| यदि हम किसी को दोष नही देगे तो हमरे अन्दर भि 
भौ जीव के प्रति देष भावना चैदा व 
ष भावना पैदा नही होगी | हम क्रोप से क्चेगे, दुभ: 

से वचेगे, दूसरो के प्रति दुर्व्यवहार से वचेगे, ससार के भी जीवो फै रः 
हमारे मन मे द्वेषमाव, शत्रुभाव भविष्य के लिए पेदा होना वद हो लएम। 
सारे ससार के जीवो के लिए हमारे मन मे भेत्री भावना आ जवी ऽः 
अनेक अशुभ कर्मो का आना वंद हो जाएगा, गुनि गजसुकुमात सुमि 
स्कन्दक, सेठ सुदर्शन आदि ने किसी को दोष नहँ दिया, पे सिद्धप्मे 


(2) अखेद भावना-दुःख चेतना से मुक्ति 


मनुष्य सासारिक पीडा मे या अनेक प्रकार की प्रतिकूल अवरा अगे 
पर रोता है, विलाप करता है, अत्यान मे दूवता ह, दूस केप्रतिदः 


५ 


ओर भावहिसा के विचार अपने मन मे उठाता है ओर अनेक अशुभ क ८; 
उपार्जन करता हे । यदि वह कर्म सिद्धात आदि के चितन म तग सत्तः े 
तो अपने दु ख-दर्द को भूलकर अशुभ कर्मा का आना वद कर सकः ६। 
-. वह विचार सकता हे कि यह दुख नही हे। यह मेरे कर्मा का फल ०। 
। इनको समतापूर्दक भोगने से ही मोक्ष मिलेगा । यदिमं शुम चितनमे याश 
कार्यं मे लग जाऊगा तो अणु कर्मो का आना भी रुक जाएगा। द ९१ 
ओर पीडा से मेरी आत्मा का कृढ विगडता नही है । इससे मेधे अन त, 
अहित नही होता हे। इससे आतमा का हित ही होता हे । कर्म कल्ल ६० 


५, 


नै मोक्ष के नजदीक पर्हुवता ह| इस विचारधारा स समता की प्रसि घाः 
ओर अशुम कर्म नही आ पवेगे | 


(3) अभय भावना-सोत के भय से मति । 
यह देखा गया हे कि ससार म मोत का भय सवसे बडा भय + 
उस भय से भयभीत मनुष्य अनेक प्रकार की द्र्य अर 1 र ध. 
मे डूबा हुआ बहल लम्बे समय तकं महामोहनीय भु १ ८ क 
कस ने देवकी के आदवे पुत्र हारा अपने मृतय ठ 1 र ध 
बहुत वर्पो तक वर्हः, भयकर अशुभ कमा का ५ ॥ 
बचाने के लिए उनिक महापाप मे लम ९५९ = ~ 


9 
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४४ 
५०५०१९५ 
कनक ४0 
११०००००२; १२१२६२१००११ 
०१००००००००९२९६ १९२११२६०१०००००० 
००० 
७०००००१ 


मृत्यु भय से मुक्त हो जाता हे वह तीर्थकर महावीर की भाति, सेठ सुदर्शन 
की भति, भक्त प्रह्माद की भोति द्रव्य ओर भावहिसा कं विचारो से दूर रहता 
हुआ अपनी आत्मा को नवीन कर्मो के बध से मुक्त रखता हे | सेठ सुदर्शन 
को अभया महारानी ने धमकी दी, वे सूली पर चढाये गए, हरिणी वेश्या ने 
उनको घर मे बद कर दिया, व्यन्तरी ने कपडो मे आग लगा दी लेकिन सेठ 
सुदर्शन मृत्यु भय से मुक्त थे, इसलिए उन्होने मृत्यु की किसी भी धमकी से 
उरकर अशुभ कर्म का बध नही किया | 

यदि मनुष्य इसका बार-बार चितन-मनन करे तो मृत्यु काभय हट 
सकता हे। 

मनुष्य कई वार बीमार पडता है ओर हर वार मृत्यु भय से भयभीत 
होकर अशुभ कर्मो का बध करता है किन्तु उसको यह यादं रखना चाहिए 
कि रोग असातावेदनीय कर्मो से आता है ओर मृत्यु का इस कर्म से कोई 
सवध नही है । चाहे वह कितनी दही बार बीमार पडे उसे मृत्यु आ नही 
सकती | मृत्यु तभी आयेगी जबकि आयु-कर्म समाप्त होगा । इसलिए रोगो 
के आने पर मृत्यु के भय से अशुभ चितन नही करना चाहिए | इसी प्रकार 
आयु-कर्म के समाप्त हुए बिना शत्रु भी हमे मार नही सकता, बल्कि 
कभी-कभी तो शत्रु द्वारा मारने का प्रयत्न हमे लाभ पर्हुवा देता हे। 
्रदयुम्नकुमार को मारने की देवता ने चेष्टा की किन्तु उसको लाम हुआ 
भीम को मारने की दुर्योधन ने कोशिश की किन्तु भीम को लाभ ही हुआ। 
यदि आयु-कर्म के समाप्त हुए बिना कोई किसी को मार सकता तो बहुत 
से निर्दयी लोग भले आदमियो को जीने ही नही देते। 

रोग, शत्रु. चोर, पशु, पक्षी, शरीर की कमजोरी आदि किसी के द्वारा 
आयु-कर्म समाप्त हुए विना जीव मारा नही जा सकता । अत एसे मौको पर 
आर्तष्यान को छोडकर शुभ ध्यान मे लीन होना चाहिए । कुछ-कुछ एेसा 
स्वाध्याय किया जा सकता है-“मोत का मे भय छोडूगा, अभय बनूगा, 
सिद्ध वनूगा" मनुष्य इसमे पूर्ण श्रद्धा रखकर स्वाध्याय व चितन्त-मनन करे 
तो अभय बनना असम्भव नही है| 
4) अराग भावना-परिवार मोह से मुक्ति 

मुक्ति प्राप्त करने मे परिवार का मोह भी बहुत वाधक होता है, इस 
सवध मे इस पुस्तक मे आगे चितन की विशेष सामग्री दी गई हे। 
साधारणतया यह विचार ओर चितन परिवार मोह को घटा सकता हे- 
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अशुभ कर्म जव उदय मे आता 
कूटुम्ब पराया है बन जाता] 
अपना-अपना रह नही पाता 
अपनो को ही दण्ड दिलाता।। 


6) अलोभ भावना 


लोभ 

ध र 1 मूल है ओर घन के मोह मे ससार के अधित 
इए ह । शूट. कपट, ठगी, चोरी, अन्याय, अनीति, मिलावट द्र 
का रोषण आदि करते है किन्तु धन का आना ओर जान मनय ५९ 
त र जाना मनुष्य ठे हय 
मे नही है। धन के लिए मनुष्य का रोना बेकार हो जाता है। इसके < 
यह चितन किया जा सकता है-"अधिक लोम से घन आता तो म 
कोई भी जीव गरीब नही रहता |“ धन के वावत सधेपमै ् ढात ती 
रखनी चाहिए-1 धन का कमाना मनुष्य के हाथ मे नही है| यह तो दान 
पुण्य, तप, सेवा, परोपकार आदि शुभ कर्मो के करने से अता दै! 2 जामे 
वाले धन को कोई रोक नहीं सकता। 3 धन से सुख मिलना जरूरी >¶ 
हे। 4. विना धन के भी सातावेदनीयं कर्म से सुख मिल सकता हे। 5 धन 
के बिना ससार का कोई कार्य नही रुकता। उसके लिए कटी से भी धन 
आही जाताहे। 6 यदि किसी कार्यकेकरनेकायोगनहीहोतर चः 

सुविधा होते हुए भी कार्य नही होता। 


(6) अमान भावना 
अहंकार भी मोक्ष प्रापि मेँ बहुत बाधक है। अहकार कौ ष्ट ए 
विशेषता है कि यह मनुष्य को अपना शिकार बनाकर भी उसे ऽप ऽ" 


५ 
दर्वर ¢ ५7 
7] ६ 1 


कां पता ही नही चलते देता ¡ बडे-वडे ज्ञानी पुरुष भी इसकं चवक 
जाते है ओर सोचते है कि मै बहुत ज्ञानी ह उस समय यह नही रूट ५ 
कि मेरा एेसा सोचना अहकार है, अज्ञान है, मै एेसा सोचता हू तं ए: 
कहँ रहा । इसी प्रकार तपस्वी, शीलब्रतधारी, धनवान ओर परोपकार दर) 
वाले भी अहंकार के शिकार बन जाते है । इस अहकार से उनकं 
कार्यो के फल भी शिथिल पड जाते ह । अहकार से मोक्षकाम 7: 
जाता है! बाहुबलीजी को भी इतना घोर तप करने ॐ 


नै के कादश ॐ. 
छोडने से ही केवलज्ञान की प्राप्ति हई । इसके लिए सलिपमे इस शरन" 
चितन किया जा सकता है- 
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मान बडाई ईर्घ्या भावे 
वह नर मोक्ष मे कैसे जावे। 
दूसरा चितन इस प्रकार किया जा सकता है- 
अह बम है, विस्फोटक है, महाघातक है। 
बचकर रहना, चोट लगेगी, उठ न सकोमे || 


जीवन की भौतिक बाते 

कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीव के कर्मो के फल मे हेर-फेर नही 
कर सकता | उसे अपने कर्मो का दड स्वय को ही किसी-न-किसी रूप मे 
भोगना ही पडता हे | वह बचना चाहे तो भी उसकी बुद्धि उसके कर्मो के 
दड से प्राय बचने नही देती | क्योकि- 

वुद्धि वैसी ही बन जाती 
जेसी कर्मो की गति हे चाहती 

इस दृष्टि से मनुष्य के जीवन की प्राय मोटी-मोटी भौतिक घटनाओं 
का नियत्रण मनुष्य के कर्मो के हाथमे होता है! कुछ लोग तो बचने की 
कोशिश ही नही करते किन्तु कुछ बडे-बडे मनुष्य भी बहुत कम परिवर्तन 
कर पाते है। ये घटनाएँ इस प्रकार हे- 

1 जीव की गति-वह क्या बनेगा देव या पशु या मनुष्य। 

2 परिवार-जिन लागो कं साथ उसे ये कर्म भोगने हे, उन लोगो के 
परिवार मे जन्म लेना पडता है ओर यदि उसे परिवार आगे बदलने पडगे 
तो उसका भी निर्णय कर्मानुसार निश्चित हो जाता हे। 

3 आयु-यह नया शरीर कितने समय तक टिकेगा | 

4 कछ छोटी-मोटी बाते-उसके साथी, उसके रहने के स्थान 
आदि-आदि। 

5 विद्या-शिक्षा मिलेगी या कम मिलेगी या नही मिलेगी । 

6 विवाह-किस परिवार मे होगा या वह अविवाहित रहेगा या दीक्षा 
लेगा या नही लेगा आदि-आदि। 

7 धघा-व्यापारी बनेगा या कही नौकरी करेगा या मजदूरी करेगा 
ओर अपने कर्मो को किस तरह भोगेगा। 

8 अमीरी-गरीवी का निर्णय-उसके उपादान मे निमित्त से जसा 
भितना धन आना हे वैसा ओर उतना ही धन आवेगा ओर अशुभ कर्मो के 
योग से जो धन जाना है वह जायेगा । 
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व 9 सुख-दु ख-उसे किस प्रकार के सुख-दु ख उसके सतार 

असातावेदनीय ओर अन्तरायकर्म के उदय के अनुसार मिलेगा] ` 

व 10. स्थान ओर साथी-उसे पुद्गल स्पर्शना के अनुसारं मि 
स्थानो ओर साथियो के साथ रहना होगा। 

11 रोग ओर बुढापा-कर्मो के अनुसार जीवन मे ओर्‌ द; 
क्या-क्या रोग आयेगे ओर कब-कब आयेगे। वे उसके वेदनीय त्म; 
अनुसार उसे भोगने पडगे। 

व (व मृत्युमृत्युं कब्‌, केसे ओर कहो होगी | यह भी कर्म ठै ऽनु: 
यत है। । 

ये बारह बाते प्राय साधारणतया उसके पूर्वकृत कर्मो ठे ऽनु: 
होती हे, किन्तु विशेष शुम पुरुषार्थ करने से, दान, पुष्य, रेवा अयि , 
उसके पुराने अशुभ कर्मो कं उदय से अये हुए कर्म शिथिल प्ड सरम ^! 

यह याद रखने की बात हे कि स्वाध्याय, सेवा, ध्यान्‌, तप, दान ए 
ओर तीव्र चठते हुए परिणामो मे महान शक्ति हे । इनकी साधना के 7: 
मनुष्य को कभी-कभी इनसे उपार्जित होने वाले महान शुम करमो दा ५ 
तुरन्त ही मिल जाता है ओर साधक कं जीवन मे भारी शु परिपदं " 
सकता है | अत कर्मो मे बहुत ही शक्ति है इसलिए मनुष्य कौ हरः १ 
कर्म ही करने चाहिए ओर अशुभ किए है तो उसका प्तताप एन 
चाहिए | 


मोह छोडंगा सिद्ध बनूगा 





+ मरुदेवी माता न मोह छोडा, मोह छोड वे सिद्ध द! २ ` 
को नमस्कार है, मेँ मोह छोड्गा, सिद्धं बनूगा। व 

2 मुनि गजसुकुमाल देह कष्ट भे नही रोए ५ ५ 
किसी को दोष नही दिया, वे क्रोध से बचे रहे। क्रथ 


०९ 
००००००१०, 
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वने, सव सिद्धो को नमस्कार हे। मे किसी को दोष नहीं दूगा,. क्रोघ नही 
करूगा, मे दुखमे नही रोऊकगा, मै सिद्ध वनूगा। 

3 जम्बू स्वामी भौतिक सुख मे नही फूले । नही फूले वे सिद्ध वने। 
सव सिद्धो को नमस्कार है। मे सुख मे नही फूलूगा, मे सिद्ध वनूगा | 

4 वाहुबलीजी ने अह छोडा, अह छोडा वे सिद्ध वने, सब सिद्धो को 
नमस्कार हे, मे अह छोडूगा, सिद्ध बनूगा | 

5 अह वम हे, विस्फोटक हे, महाघातक हे | अह छोडा वे सिद्ध वने, 
सब सिद्धो को नमस्कार हे। 

नोट-परिवार का मोह छोडना मुक्ति को देने वाला हे, किन्तु जव तक 
परिवार मे रहे तव तक परिवार की सम्यक्‌ सेवा करकं परिवार का कर्ज 
चुकाना मनुष्य का परम धर्म हे | 

उपर्युक्त भावनाओं मे प्रत्येक भावना का दो-दो, तीन-तीन लाख वार 
पर्यटन अर्थात्‌ स्वाध्याय ओर चितन-मनन करेगा वह किसी दिन सिद्ध पद 
प्राप्त करेगा। 


मगल भावना 

वीर नही वचा सके दो सतो को उनके कर्मो के दड से, कृष्ण नही 
वचा सके यादवों को, उनके कर्मो के दड से| परिवार किसी को नही 
वचाता, उसके कर्मो के दड से। 
परिवार मोह से मुक्ति 

मनुष्य के सिद्ध पद प्राप्ति मे सबसे वाधक हे परिवार मोह । इस मोह 
को दीला करने का सर्वोत्तम उपाय हे स्वाध्याय | अधिक स्वाध्याय करने से 
परिवार मोह का क्षय होता हे। 

एक राजा ने एक केदी से पू्ा- "तुम्हारे शरीर मे इतना वल ह कि 
तुमने लोह की भारी वेडियो को क्षण भर मे ही तोड दिया तो फिर तुम कंद 
मे इतने महीने केसे रुके रहे ?"“ इस पर कदी ने कहा-“महाराज ! नु 
आपके जेल कीषछडो ने नही वधि रखा था | मे परिवार मोह की ठेडियि म 
वधा हुआ था। मुञ्चे भयथा कि यदि मे इन वेडियो को तौडकर निकूल 
जाऊगा तो मेरा परिवार सकट मे पड जाएगा । आप मेरी जगह उन्छ दड 
देगे! इसलिए जेल की छो को तोड्कर नही भागा 1 

महाज्ञानी गौतम स्यानी को महावीर स्यमी नं कहा इ सात्र । 


५ 


तुमद भ (५ कधर = ~ प्रस्त च येय = यही तम्छारे > -र--------- >~ ~> >> २ 
तुमका मर ऊपर प्रस्त यय इ} यह तृन्छार क्दलज्ञान प्रष्पत नन्नपरदष् 
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यह राग दूर होने से तुम्हे केवलज्ञान प्राप्त होगा |" 
राग देव 
न रगमेवक्याआर््ञ९& 

-साथ रहने से ओर उपादान निमित्त बनकर एक दूसरे का रेमे; 
से यह दृढ होता जाता है । इस राग को अधिक स्वाध्याय ओर ठ. ~ 
चितन-मनन करके दूर किया जा सकता है। ॥ 

यह भ्रम हे कि परिवार हमारा है । यदि परिवार हमारा होत त > - 
मै भी तो वह वना रहता | अत इस भ्रम को दूर करने के लि्‌ क? 
का स्वाध्याय करना चाहिए-1 परिवार मे कर्मदेड से नही व्वा र 
2 परिवार इस जन्म मे भी हमेशा हमारा साथी नही रहता} 3 रर 
निमित्त सबध समाप्त होते ही पारिवारिक संबध समाप्त हो जाता ६ै।२६' 
ने कर्णं को जन्सते ही दूर कर दिया । शकृन्तला को उसकी माता > प ` 
जगल मे छोड दिया-“कर्ज पुराना पडा हुभा है इसीलिए एप 7 
हे“ 


(क 
+ 


उपर्युक्तं तीन विचारो का इन तीन भावनाओ का वर्षी तक <: ` 
स्वाध्याय करने से परिवार मोह का डोरा टूट जाता है। 

परिवार का हमारे ऊपर कुछ कर्जा भी हो सकता है। उरक {;` 
के लिए परिवार की सम्यक्‌ धार्मिक सेवा करनी चाहिए ओंर यह भप" " 
हमेशा भानी चाहिए कि मेरे परिवार वाले स्वस्थ हो, सुखी हे, धर" : 
वे सिद्ध बने, परिवार की शुद्ध सेवा करनी चाहिए। इसे प्रिर ४ † 
घृणा पेदा नही होती | परिवार का मोह टूटने से मरुदेवी मता! ` 
मनुष्य सिद्ध पद प्राप्त करता हे। त 

आत्मा भावना भी परिवार मोह को हाती है। अते यः ५ ` 
मायी जा सकती है किप ही मेरा ह मुञ्च आतना का, कुच. 
सिवाय ओर कुछ भी मेरा नही है । शरीर, परिवार, धन आदि म र; 
परिवार मोह छोडुंगा, सिद्ध बनुगा †' 


मृत्यु भय ओर अभय भावना 1 क 
मृत्यु भय ओर शरीर की चितासे मुक्त होने वाला सिद्ध ५ 


अधिकारी बनता हे। श. 
जब तक जीव का आयु-कर्म समप्त नहीं होता, तव ८. 


नही आ सकती, चाहे वह कई बार करई दीमारियोसे एक क्यः | 
शरीर कमजोर हये याउसका अपक फ 


न जये, चाहे उसका य १ 
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ओर आराम न मिले, चाहे उसे दूध. फल ओर पौष्टिक पदार्थ आदि तो दूर 
रहे भरपेट सादा भोजन भी पूरी मात्रा मे नही मिले। आदिनाथ भगवान 
वाहुवलीजी एक-एक वर्ष निराहार रहे । आज कं मनुष्य भी दो-दो, तीन-तीन 
वर्ष तक एक-एक महीने मे पोच-र्पोच पचौले का तप करते हुए भी जीवित 
ओर रवस्थ रह जाते हे । 

यदि मनुष्य को परिवार का सहयोग नही मिले, सेवा करने वाला नही 
मिले, चाहे उसे अकेला ही रहना पड तो भी शरीर का कुछ नही विगडता | 
शत्र द्वारा की हुई उसे मारे जाने की योजना भी सफल नही होती जव तक 
कि मनुष्य का आयु -कर्म समाप्त नही हो जाता । पाण्डव, भीम, प्रदयुम्नकुमार. 
भक्त प्रहाद, सेठ सुदर्शन आदि को मारने की योजनार्एेँ सफल नही हुई 
क्योकि उनका आयु-कर्म समाप्त नही हुआ था। परिवार का षड्यत्र, धन 
की हानि, मान की हानि ओर मनुष्य को मिलने वाली अनेक असफलता 
मनुष्य को नही मार सकती जब तक आयु-कर्म समाप्त नही हो जाता | 

मनुष्य को मौत के भय से बचने के लिए चितन-मनन करना चाहिए 
जिससे अतिम समय मे वह सदभावनाओ कं साथ मरता हुआ दुर्गति मे नही 
जावे ओर सम्भव हो तो भावना पूर्वक सथारा भी ले सके। 

चितन मे प्रथम स्थान कर्म सिद्धात को देना चाहिए, असातावेदनीय 
ओर अन्तरायकर्म दोनो ही आयु-कर्म के समाप्त हुए विना मौत को नही ला 
सकते, मनुष्य को अपने पहाड के समान दुख को भी रेत के समान तुच्छ 
मानना चाहिए । अभय भावना की साघन से दुर्भावनाओ ओर हिसा आदि 
पापो से बचा जा सकता हे, इससे शरीर का मोह छूटता हे ओर सभी चिताए 
दूर होती है। 

“जवाहर विचार सार“ मे आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा ने तीन 
बते वताई हे-प्रथम परमात्मा का ध्यान, दूसरा अपने मन मे दु खियो ओर 
जीव मात्र के लिए दया भावना रखना ओर तीसरा यथाशक्ति प्राणीमात्र की 
सम्यक्‌ सेवा मे अपने शरीर को लीन रखना चाहिए । इस वात का ध्यानं 
रखना चाहिए कि चिता ओर अनुकम्पा मे जमीन आसमान का अन्तर हे। 


, जरह दूसरे मनुष्य पर ममता है उसके लिए चिता करना चिता ओर मोह ह 


किन्तु जहो पर दूसरे जीव को आत्मा केवल आत्मा ही समज्ञा जाता ह 
उसके लिए चिता करना चिता ओर मोह नही वलत्कि अनुकम्पा हे. चिता 
ज्याला है, अनुकम्पा शीतल जल हे, चिता जहर है अनुकम्पा अमृत हे जो 


` मनुष्य को अमर, आनन्दघन ओर अभय बनाता हे ओर मक्ष पहाता ह। 


~ 
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पंचभिः सह 
पंचभि" सह 


वक्तव्य, न दु ख पचमि सह।। 


अर्थात्‌ पच आदमियो के साथ जाना चिर, पोच आदम र 
रहना चाहिए पोच आदमियों के साथ बातचीत करनी यि 
आदमियो के साथ से कोई दुःख नही होता, पच आदगिये एः 
परमेश्वर की राय मानी जाती है, पच आदमियो की राय तेकर काग 


से हानि नही होती । व्यक्ति दु ख से बच जाता है ओर अहकार 9 


घटता हे। 


अमृतवाणी 


ये दो कविता बच्चो को याद कराये ओर कभी-कभी सुने 


1 “सच बोलूगा सच 


[व 
1 
1 
1 
५ 
१ 


५००४ 
<= 


द ४ 
५५५४ 


० 


१ १ 
५६ 


बोलूगा, 


निश्चय ही मे सच बोलूगा। 
चाहे मेरा सिर कट जावे, 
ूठ कभी भी नही बोलूंगा |" 
2 योरीसेमे दूर रहूगा, 


चोरी 


सेमे बचा ररहूगा। 


माता ने चोरी सिखलाई, 
बेटे को फोसी दिलवाई | 
3 माता-पिता ओर बड की सेवा करने वाला, 


भाग्यवान 


वान महापुण्यवान वन्ता हे। 


4 जिस घर मे प्रेम ओर सहयोग रहता है उस घर मे लक््ी अर 


फूट व कलह से लक्ष्मी चली जाती है। 
5 दान पुण्य ओर सेवा महान धर्म इससे कभी-कभी इसी ज 


ओर सुख की प्राप्ति हो सकती हे। 


6 दूसरो के प्रति दुर्भावना 


करो बरबाद करने वाला कभी-न-कभी स्वय दु खीव 
7. संसार मे दूसरो का बुरा 


हे ओर दूसये का भला 


अनुकम्पा करने से बढकर कोई 


1.1.110 4 
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] रखने वाला, ठगी ओर चोरी अदि दारं 


वराद टः ~ 


चाहने ओर दुरा करने सं वटकः 
ई धर्म नहीं हे। 
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ई 


2 0 
पन + 


~रम 42 {~ ° 
चाहने ओर उनका भला करलं +“ - 


^ 


हम क्या करे 

मोक्षार्थी को यह समञ्च लेना चाहिए कि विचारो ओर भावनाओं मे 
महान शक्ति है ओर शुभ विचार करके हम आसानी से मोक्ष पर्हुच सकते हं | 
मनुष्य जितनी बार कोई विचार करता है उतनी ही बार वह शुभ या अशुभ 
विचारो का बध या क्षय कर लेता है| 

एक मनुष्य बीस दिन तक दिन मे पचपच वार किसी मनुष्य की 
हत्या करने का विचार करता है तो वह उस मनुष्य को यदि नही मारे तो 
भी एक सौ वार हत्या करने के विचारो से आने वाले अशुभ कर्मो का वध 
कर लेता है । यदि एक मनुष्य किसी दूसरे दु खी मनुष्य को सात्वना देने 
या धर्यं वधाने या मदद देने का विचार करता है तो यदि वह उसे मदद नही 
दे सके तो भी इस विचार से आने वाले शुम कर्मो का उपार्जन करता है ओर 
यदि उसकी भावना अति तीव्र हो तो वह क्षणभर मे अनेक वर्षो के अशुभ 
कर्मो का क्षय कर लेता है ओर केवलज्ञान भी प्राप्त कर सकता हे । इसी 
प्रकार अनेक मकान बनाने के विचारो का या हिसक कारखानो काया 
महाआरभ या पाप के कार्यो का विचार करता हे तो वह कुछ भी नही करता 
हुआ भी तन्दुल मत्स्य की तरह या कालसौरिक कसाई की तरह महापाप 
के अशुभ कर्मो का बध कर लेता हे । प्रसन्नचद्र मुनि ने क्षणभर मे सातवी 
नरक मे ले जाने वाले कर्मो का उपार्जन किया ओर विचारघारया वदलने से 
केवल पश्चात्ताप द्वारा उन सभी कर्मो को क्षणभर मे नष्ट करके केवलज्ञान 
प्राप्त किया | 

आपको जितना अधिक-से-अधिक समय मिले उस समय मे इस 
भावना का स्वाध्याय अर्थात्‌ पर्यटन ओर चितन करे-“सिद्ध भगवान है. वे 
अशरीरी हे, ये अतिसूक्ष्म है, वे दिखाई नदी देते, वे ज्ञानस्वरूप हे, वे ज्ञान 
के भण्डार है, वे सिद्ध लोक मे, सिद्ध दशा मे, अटल अवगाहना प्राप्त करके, 
आनन्दघन बनकर विराजे हुए हे । उनको, उन सब सिद्धो को नमस्कार ह. 
नमस्कार हे, नमस्कार हे! णमो सिद्धाण, णमो सिद्धाण, णमो सिद्धाण। 

इस विचार का या भावना का हमेशा अधिकाधिक चितन करने वाला 
अपने पापो का क्षय करता है ओर वह अत समय मे यदि इसी ध्यान मे जमा 
रहकर मरण प्राप्त करता हे तो वह इसी जन्म मे या भविष्य मे कभी-न-कभी 
अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकेगा । 
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मधु विन्दु 
1 परिवार या अपनो का कर्ज उतरा. वे अलग हए. अलग हूर > 

भावना के बार-बार चितन से मोह नष्ट हने लमताहै। = ` ` 
2: शरीर अलग हे, मे अलग हु. शरीर नाशवान है, मेरा न ६ : 

आत्मा हू मे सिद्ध बनूंगा" इस भावना के बार-बार चितन कसे र ् 

मोह नष्ट होता है। इसका विशेष विवरण ध्यान एक अनुरीलनः र 

पुस्तक मे मिलेगा। । 

अहं से मुक्ति 

“अहं को छोडो, विनय को धारो, सिद्धं बनोगे 

अहं बम हे, विस्फोटक हे, महाघातक हि, 

बचकर रहना, चोट लगेमी, उठ न सकोगे। 

अकड न करना, ञ्ुककर रहना, सुख पाओगे। 

रावण अकडा, कौरव अकड, सुख नही पाये।। 

भौतिक शक्ति हे बहुत ही थोडी | 

देह कष्ट से पता हे चलता || 

कर्म दण्ड से व्च नही सकता। 

जो चाहता सो कर नही सकता।। टेर || अहम्‌ 

ज्ञान हे थोडा, बहुत ही थोडा। 

जीवन मे यह उतर न पाया।। 

मन मे भारी अह भरा हे। 

ऊंचा-ऊचा उछल रहा हे । । अहम्‌ 

अह में मानव भूल हे करता। 

भले बुरे का ज्ञान न रहता ।। 

अह बुद्धि विपरीत बनाता। 

बडो-वडो को अहं गिराता | अहम्‌ . 

बड़ा स्वयं को नही समता । 

गुरुजनो का विनय जो करता || 

उनकी आज्ञा पालन करता। 

वही किसी दिन सिद्ध है बनता।। अहम्‌ 
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मोक्ष मार्ग का पथिक 
कषाय मुक्ति : ग्यारहवां भाग 


1 कषाय मुक्ति 


दया भावना मन मे रखता 

सेवा करता वह सिद्ध बनता।| 
पश्वात्ताप से पाप है कटता। 

सिद्ध ध्यान से सिद्ध पद मिलता।।1 || 


चोरी हत्या महापापो को। 

प्रहारी ने पोच मासमे।। 

पश्चात्तापं अरु प्रभु भजन से। 
काट-काट कर सिद्ध पद पाया।।2 || 


क्रोधी मरकर सर्पं हे बनता। 
अभिमानी मुर्गा हे बनता।। 
माया कपट से ओरत बनता।| 
लोभी मृगा लोढा बनता | 3 || 


खोट मिलाता, चोरी करता। 

्ूठ बोलता, धोखा देता | | 

साहू बन धन लूट मचाता। 

अति लोभी दुर्गति मे जाता।।4।। 
आत्म ध्यान से मोह है हटता। 
हिसा पाप लगने से बचता || 
दान जो देता वह सुख पाता। 
विनयवान भगवान हे बनता | !5 || 
माता-पिता की सेवा करता । 
देवलोक मे देव वह बनता ।। 


५७५७४ 
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अह छोडता वह सिद्ध बनता | 
न कषाय मुक्तं हे सिद्ध पद पाता। 6 || 

2. सिद्धं का अरूपी ध्यान 

क) “णमो सिद्धाण, णमो सिद्धाणं । समी सिद्धो को मे ननः 
करता हू |“ ` 

सिद्धो के अरूपी ध्यान का यह बहुत ही सरल ओर साधाः > 
हे। इसको इस प्रकार भी किया जा सकता है-"णमो सिय : 

नमस्कार है सब सिद्धो को या “सव सिद्धो को नमस्कार है। 


इस ध्यान को करते समय जो आत्मां सिद्ध बनी हे उन ~; 


करके, उनका नाम लेकर, उनके आत्म प्रदेशो को लोक क अग; 
अटल अवगाहना मे होने की कल्पना करके यह कहना चि. 
सिद्धो को मे नमस्कार करता हू|' इस समय उनके अरूपी शरीर ए: 
के अग्रभाग मे होने की कल्पना करनी चाहिए भे नमस्कार करता ६.२० 
शब्दो को बोलते समय हाथ जोडकर, शीश ज्ुकाकर वदन कनः र 
जिससे मन की एकाग्रता हो सके। मन इधर-उधर नही दोदे। 
(ख) इस ध्यान को करते समय जो मनुष्य सिद्ध वने ह एन> 
को याद करके, उनके अरूपी होने की कल्पना करके उनको हथ ८२ 
चाहिए, तथा गुणगान करना चाहिए । सभी तीर्थकर सिद्ध वने है। 
भगवान के परिवार के प्राय सभी सदस्य सिद्ध बने है | स्कद्फः ' 
पोच सौ शिष्य सिद्ध बने है। दान देने वाले सुमुख गाथापति, ध" ` 
चन्दनवाला, शील पालने वाले विजय सेट, विजया सेनी, रठ ईः 
तपस्या करने वाली काली, महाकाली, सुकाली आदि की तपस्य ८ 
करके समता विभूति गजसुकुमाल, मृनि भतार, मुनि उदायी, मुनि (1 
मुनि स्कन्दक आदि पश्चात्ताप करने वाले, प्रसत्ेचन््र मुनि, ध 
आदि की मुख्य घटनाओ को याद करकं इन सवका शीर : ध 
नमस्कार करना चाहिए्‌। यह भावना रखनी चाहिए कि समौ मि त 
नमस्कार करता हूं वदन करता ह| इस प्रकार का धि 
को मोक्ष का अधिकारी बनाता है। सिद्धो काध्यान इसप्रकार +` 
--"“सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान | ि 
भ (1 ह, अति सूम है, अगम अगोचर अजर अमः है) 
वे सर्वज्ञ है, शक्तिमान है, आनन्दघन हे, निराकार ६ ॥। 


सब सिद्धो को नमस्कार हे“ 


(1. 
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॥ 


ग) समता विभूति आचार्यश्री नानालालजी म सा सिद्धो के अरूपी 
ध्यान पर बहुत जोर देते है । इस ध्यान से सभी पाप नष्ट हो जाते हे | जैसा 
कि नमस्कार मत्र मे बताया गया हे। दृढ प्रहारी तौ प्रभु का भजन करने 

से चार मोटी हत्याओ के पाप से न्यारा हो गया था। जो जैसा विचार करता 
है, वह वैसा ही वन जाता हे । फिर सिद्धो का ध्यान करने वाला यदि सिद्ध 
वन जावे तो इसमे आश्चर्य की वात ही क्या हे ? 
| आचार्य भगवन्‌ ने समीक्षण ध्यान के अन्दर “मे सिद्ध बनूगा” इस 
भावना पर बहुत जोर दिया है। इसका स्वाध्याय इस प्रकार किया जा 
` सकता है-"भै भीतर हू मे भीतर हू मे सिद्ध बनूगा। सिद्ध लोक मे, सिद्ध 
. दशा मे, अटल अवगाहना प्राप्त करूगा | आनन्दघन ओर अभय वनूगा | 
, सव सिद्धो को मे नमस्कार करता हू ओर भै सिद्ध वनूगा॥ 

सिद्धो के आठ गुणो का, पन्द्रह भेदो का, अटल अवगाहना का, अमूर्त 
< भाव आदि का चितन करते हुए चित्त को एकाग्र करना चाहिए । इन 
; भावनाओं का हजारो, लाखो बार जाप ओर चितन-मनन करना चाहिए । यह 
; सामायिक या विना सामायिक भी, सोते हुए या वेदे हुए, कही भी, कभी भी 
किया जा सकता हे | 
} 2 (क) सिद्धो के ध्यान के अलावा आत्म भावना भी केवलज्ञान प्राप्ति 
की साधना हे। वह इस प्रकार भायी जा सकती है- 


॥ आत्माहूमे, देह नही ह 

॥ मे अमूर्तं हु चेतन हू। 

ह मे अवद्य हु मे अदाह्य हु 

# अजर, अमर हू शाश्वत ह|| 


ज्योतिपुज हू ज्ञान रूप हु, 
म चेतन हू. जीवन ह| 
निराकार हु निर्विकार हू 
आत्मा हुः मै चेतन दहू|| 
(ख) शरीर अलग हे, मे आत्मा अलग हू। शरीर नाशवान है, यह मेरा 
| नही हे। मे आत्मा हू मे सिद्ध बनूगा। मे ही मेरा हु. मड आत्ना के स्तिवाय 
॥ मुस आत्मा का ओर कुछ भी नही है ! शरीर. परिवार धन ये मेरे नही हे। 
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3. समीक्षण ध्यान 


मोह छोडो परिवार का 
म सिद्ध वनूगा 





सिद्धो का ध्यान ओर रमं 






(क) आत्मा की मुक्ते कषाय छोडने से ही हो सकती हे। < 
उत्पत्ति का मूल मोह, ममत्व भावना है | मोहनीय कर्म सव कर्मो ठ 
हे । इसको जीत लेने वाला निश्चय ही सिद्ध पद्‌ प्राप्त करताहै) मः 
प्रकार का है परन्तु परिवार का मोह शायद सवसे अधिक एवल ६, 
इसको जीतने का अचूक उपाय स्वाध्याय है| 

ख) "मोह छोडूगा परिवार का' इस पाठ का कुष्ठ उदाहरण दे 
चितन-मनन करना ओर प्रतिदिन काफी समय तक साध्याय ८-- 
आवश्यक है| यह मोह अनादिकाल से हमारे साथ लगा हुभा ६।, 
इसको हटाने के लिए हजारो लाखो बार स्वाध्याय करना जरर :, 

(ग) मोह मे मनुष्य तीन वातो का विचार करता हे-1 परि ` 
है 2 यह हमेशा मेरे साथ रहने वाला है । 3 यह हमेशा मेरी मदद £“ 
ये तीनो विचार ही भ्रमात्मक है ओर अज्ञान से भरे हुए हे! समी <“; 
अलग-अलग हे। किसी का किसी के साथ स्थायी सवध नही भ 
आत्माओ का इस ससार मे स्थायी सबध होता तो वह सव्य < “ " 
रहता, किन्तु एसा नही हे। 4 

दूसरा विचार ह कि परिवार हमेशा मेरे साथ रहन काला ६। 
भ्रम हे । जव तक साथ रहने के लिए कर्मो की स्वीकृति ह अर उपः ^ 
संबध बना हुआ हे तभी तक परिवार साथ रह सकता €। ८ 
सबध समाप्त होते ही सभी प्रकार के पारिवारिक सवध समान ६ 
कर्ण, करकण्डु, कवीर, शकुन्तला, नूरजहा आदि ४ 
से अलग होना पडा | विभीषण ने रावण मरवाया, भ ४ 
मरवाया | कस ने अपने पिता उग्रसेन को कंद ६ ही ४ 
पिता श्रेणिक को कद किया। कौरव-पाण्डव चचेर 1 6 

तीसरा विचार है कि परिवार से 1 (८ : . 
सहायता कर्मा की स्वीकृति कं स हटा द॑दे ८। 
असातावेदनीय कर्म उदय मं आकर पार्काः ¢ 
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जीव को नाच नचात्ता है उस समय यह परिवार को शत्रु बनाकर मनुष्य की 
हत्या तक करवा देता है । 

(घ) परिवार मोह से एक भयकर हानि हो सकती हे । परिवार मोह 
मे मरने वाला जीव महेशदत्त के माता ओर पिता की तरह कुतिया एव पाडा 
(भस का वछडा) बन सकते हे | वे विल्ली, चूहा. कोअ आदि तिर्यच वनकर 
वही चक्कर लगाते है किन्तु परिवार मोह को बिलकुल छोड देनै वाले मोक्ष 
पराप्त कर सकते हे । अत्त “मोह छोडूगा परिवार का इस भावना का लाखो 
करोडो वार जप ओर चितन-मनन करना प्रत्येक प्राणी के लिए लाभदायक 
हे। 

ड) परिवार मोह छोडने का अर्थ यह नही है कि परिवार को छोड 
दिया जाय । जब तक मनुष्य परिवार मे रहता है तव तक उसे परिवार की 
सरल ओर नि स्वार्थ भाव से सम्यक्‌ सेवा करनी चाहिए । 

(च) "भै सिद्ध बनूगा' इस भावना को जपने वाला ओर इस संकल्प 
को दृढ बनाने वाला कभी-न-कभी अवश्य ही सिद्ध बनता है| यह 
मनोवेज्ञानिक सत्य हे कि जे जेसा विचार करता हे वह वेसा ही वन जाता 
हे । सव सिद्ध वने' इस भावना का जाप करने वाला अपनी मगल भावना 
से स्वय मगल रूप बन जाता हे । एसा साधक दुर्भावनाओ से, दूसरो के प्रति 
अनिष्ट चितन से, देष ओर क्रोध भाव से ओर अनेक प्रकार के अवगुणो से 
वच जाता हे ओर वीतराग दथा प्राप्त करता हे। 

4 समता आचरण 













परिवार मौह | रो मत दुख | फूल मत 
छोडगा दर्दमे सुख व 
सिद्ध मनोरजन मे 


(क) "परिवार का मोह छोडूगा' महेशदत्त की माता परिवार मोह के 
कारण कुतिया बनी व पिता भैसा बने ! नन्दन मणिहारं मेढक बना ! एक 
राजा अपनी रानियो के मोह के कारण मरकर उन रानियो के मलमूत्र के 
कुण्ड मे लाल रग का कीडा बना । चक्रवर्ती की पटरानी मोह के कारण पति 
वियोग मे छ महीने विलाप करती हर छठे नरक मे गई । “भे परिवार 
छोर्गा व सिद्ध बनूगा " परिवार मोह छोडने से मरुदेवी माता सिद्ध वनी | 


५ ०५५० 
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परिवार मोह से होने वाली हानियो का ओर परिवार मोह <> 
वाले ५ का बार-बार चितन-मनन करने से परिवार मोह एट ल~ 
(ख) परिवार मोह छोडने की जरूरत है । परिवार कौ त 
सम्यक्‌ सेवा को छोडने की जरूरत नही है परिवार के स्वरः र स 
सिद्ध बनने की कामना करना ओर परिवार के प्रति अपने कर्तदय ह 
करना मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। | 
(ग) रो मत दुःख दर्द मे' इस शरीर की रक्षा करना भ ह ६: 
हे । इसकी रक्षा होना या विनाश होना मेरे उन कर्मो के हाथ गेह £ 
अपना फल भोगने के लिए मुञ्चे यह शरीर दिया | शरीर के कट न : 
किसी दु ख के समय दु खानुभूति, आर्तध्यान, क्रोध द्वेष ओर दुभ 
बचने के लिए-(अ) कर्म सिद्धात (ब) आत्म भावना या अल - 
स) समीक्षण ध्यान (द) श्री जवाहराचार्य की तीन बाते रम हदय : : 
दया, तन सेवा मे लीन" ध्यान मे रखने से मनुष्य को दुखमे दृ 
नही होती ओर वह समता भाव धारण करके कर्मो को काटा ह“ 
पद का अधिकारी बनता हे। 
कर्म सिद्धात इस प्रकार है-यह दुख, दुख नही हे। यहम: 
काफल हे! इसे भोगना ही पडेगा ! इससे आत्मा का कुष्ठ पतन ~“ 
हे । इससे आत्मा का लाभ होता है, कर्म कटते है | आला मोक्ष मरः 
बढती हे । यह पुद्गल स्पर्शना है | यह टल नही सकती। मे किर 7" 
नही दूगा । तब मुद्ध क्रोध नही आएगा | इस प्रकार मे देष पादन ˆ 
जाऊगा ! शरीर का मोह भी धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगा मुनि गु. 
दुःख मे नही रोए, वे सिद्ध बने। | 
(घ) "फूल मत मनोरंजन मे' आत्म भावना, सिद्धो का 0 (0 
भावना आदि आत्मा का स्वाध्याय है । मनुष्य अपनी पचो उदय: : 
के लिए मनोरजन करता हुआ भारी अशुम कर्मा का कध करता ८ 
तथा किसी दूसरे को दु.ख मे देखकर खुश होता हुआ बहुत <° =, 
का बध करता हे! इस बात को याद रखिए-ल मत 0. 
मनोरजन मे ओर दूसरे को दुख मे देखकर शतिक सुख; 
कर्म सिद्धात मे, आत्म भावना मे, समीक्षण ध्यान नअ. 
तीन बातो मे लीन होता हुआ सुखानुमूति सँ व न र 
क्च सकता है । जम्बू स्वामी भौतिक सुख मे नही ट, ° "` 
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ड) 'बाहुबलीजी ने अह छोड, वे सिद्ध बने अह छोडने के लिए 
“वडा मत सम्यो स्वय को-तपमे, ज्ञान मे, धन मे, दान मे ओर धार्मिक 
वातो मे।“ अहकार से बहुत बड़े-बड़े लोगो ओर महात्माओ का पतन हुआ 
है¡ इससे शुभ कर्मो का फल मिलना रुक जाता है] अह छूटने से 
वाहुवलीजी को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई । अह बम हे, यह महा विस्फोटक 
हि 

(च) इन चारो भावनाओं का कोटिश चितन करने से अवश्य लाभ 
होगा। यह भौतिक सुख मीठे जहर के समान हे, किम्पाक फल के समान 
हे, जो देखने ओर खाने मे तो अच्छा लगता है किन्तु खाने वाले की मृत्यु 
का कारण बनता हे। 


5. क्रिया ओर भावना 

मनुष्य जो भी करता हे उसके मूल मे या उसे कराने वाली जो भावना 
होती हे, उसी शुभ या अशुभ भावना के अनुसार उसे शुभ या अशुभ फल 
मिलता है | क्योकि बिना विचार या भावना के कोई काम नही होता । अत 
अशुभ विचार से किसी भी क्रिया का फल, दान या सेवा का फल भी अशुभ 
हो जाता है । अत साघु. परिवार या शत्रु की सेवा करने वाला या किसी को 
कुछ देने वाला अपनी भावना के अनुसार शुभ या अशुभ कर्म बाघधता हे । 
अत परिवार की भावना मे भी मोह छोडकर परिवार वालो को केवल आत्मा 
समञ्जकर अनुकम्पा भाव से सेवा करने वाला ही कर्म निर्जरा ओर पुण्यका 
अधिकारी वन सकता है । जो व्यक्ति दुर्भावना से, अपने मन मे दु ख करता 
हुभा जो भी कार्य करता हे वह अशुभ कर्म उपार्जित करता हे | अत प्रत्येक 
कार्य अनुकम्पा भाव से करना चाहिए । 


6. क्रिया का फल 
(क) भारतवर्ष के बोद्ध भिक्षु धर्मबोधि ने चीन देश के सप्राट बुश से 
कहा-"राजन्‌ ! तुम कहते हो कि मेने हजारो धार्मिक स्थान वनवाये । धर्म 
का खूष प्रचार किया, ग्रथ लिखवाये । धर्म पर खूब पेसा खर्च किया, लेकिन 
तुमने यह सव काम प्रसिद्धि की भूख, कीर्तिं का लोभ होने के कारण किये । 
इससे तुम्हारा नाम फला । तुम्हारे अहकार की तुष्टि हर्द । इससे ज्यादा तुम्हे 
कुछ मिलना नही हे । अहकार से खर्च किए हुए धन से मोक्ष नहीं मिलता । 
ख) साघु सुपात्र होता है फिर भी भगवान महावीर कौ 
के दिना दिए हुए दान से पूर्णं सेठ को महापुण्य की प्राप्ति 
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दान की भावना रखने वाले जीर्णं सेठ को भगवान महावीर को दनः; 
अवसर नही मिलने पर भी केवल भावना से ही पुण्य की प्रसि ¦ । 
(ग) अनुकम्पा से किए हुए काम दान, धर्म तथा सेवा अदि < 


१ 
५ 
[क्व्‌ क 
ष 


सबसे श्रेष्ठ, महापुण्य को देने वाला ओर मोक्ष प्रापि का सयन >£ 
सकता हे | अपग, बीमार, लंगडा, अधा आदि कीसेवाकीरः ध 
अनुकम्पा है| 

(घ) दूसरो को शिक्षा देना, जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, मेः > 
पर चलाना आदि महान सेवा हे! परिवार वालो का भी मौह ए“ 
निस्वार्थ केवल आत्मा समञ्चकर उनकी सेवा करना महापुण्य को दने: ' 
हे | परिवार मे रहता हुआ परिवार की सेवा नही करने वाला महान पः: 
उपार्जन करता है ! जिसके ऊपर परिवार का भार है, उस भार वः > ` 
निमाने वाला ओर परिवार को असहाय छोडने वाला अशुभ कर्म अः 
का उपार्जन करता हे। 

ड) भौतिक कामो मे सौदा पटने पर दलाली मितत ५ {“. 
आध्यात्मिक कामो मे सौदापटेया नही पटे, भावना के कारणं एत > ,' 
मिल दही जाती हे। 

7. आशीर्वाद ओर श्राप | 
साधारण मनुष्यो का यह भ्रम हे कि दूसरो कादियाहुभ्ः 
ओर श्राप भला ओर बुरा कर सकता हे | लेकिन अशीर्वाद य “` 
किसी का भला या बुरा नही हो सकता । मनु के जिस भते" ' ` 
करने पर उसको श्राप या आशीर्वाद मिलता है, उस मले फ, 
गुप्त अदृश्य फल के कारण दही मनुष्यकाभलाय वुरा होता ६। व 
या श्राप से जिसको वह दिया जता हे उसको लाभ या हा ५ 
किन्तु श्राप या आशीर्वाद तो देने वाले का ही वुरायाभलाद ५ | 
बच्चो की गालियो से ओर अपराधियो के श्राप से अध्यपृक , ^ ~ 
का कछ नही बिगडता । धनवान या शक्तिशाली 1 
र नको जो आशीर्वाद दिया जाता है उ ह सा 
जमीदारो या आतक फलान वाले पुरुषो का भला श | 

शिघ्चा प्राप्ति के साथ-साथ सेवा करते हूए 0 १ ष 
या इस जन्म के पुष्य से विदा आर 9 ट सपदद: 
धन श्ाप्त नही हो सकते। भगवान महार्थ “ 
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किया स्वय का स्वय ही पाता। 
पर का दिया कछ काम न आता।। 


8. दिया हआ व्यर्थ नदीं जाता 

जव मनुष्य अपने परिवार, पड़ोसी, शत्रु, भिखारी या किसी सस्या को 
कुछ सहयोग देता है तो उस दाता को अपनी भावना के अनुसार सुख या 
दुख कं रूप मे उस दिए हुए (दान) का बदला अवश्य मिलता हे वह 
वदला, यदि जिसे दिया गया हे, उससे नही मिले तो किसी अन्य निमित्त 
से मिल जाता है ओर कभी-कभी प्रकृति से या उसके अपने शुभ कर्मो की 
सहायता से अपने-आप ही मिल जाता हे । प्रमद, प्रदयुम्नकमार, भीम, पाण्डव 
आदि को उनकं किए हुए पुण्य के प्रमाव से सुख ही मिला तथा उनकी रक्षा 
हुई । सेठ सुदर्शन विना किसी रक्षक की सहायता के अर्जुनमाली के मुद्गर 
से वच गया। दूसरो का भला करने वाला मनुष्य अपने शुम कर्मो के प्रभाव 
से करोडपति के घर जन्म लेकर या वसीयत से या गोद लेने से धनवान 
चन जाता हे! गुम कर्मो से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सहायक मित्र, ऊँचा 
पद व सुखी जीवन आदि भौत्तिक व आध्यात्मिक देश्वर्य मिलता हे । दूसरो 
कोदुख देने वाले तथा अशुभ कर्म करने वाले रवण को, बाली को ओर 
कौरवो कोदुख ही मिला। अभय रानी, हिटलर आदि ने आत्महत्या कर 
ली | पापी मनुष्य अपने अशुभ कर्मो के कारण येगी ओर विकलाग शरीर 
पाता हे । वह जल मे इूव सकता है. अग्नि मे जल सकता है । वह हमेशा 
शत्रुओ से धिया रहता है तथा दुख ही पाता है। इसलिए कहा गया हे 
कि-"दिया हुआ व्यर्थ नही जाता |“ उसका बदला सुख या दुख के रूप 
मे अवश्य मिलता है | 

किसी से लिया हुआ भी मुफ्त मे नही मिलता हे, उसका वदला 
अवश्य चुकाना पडता हे} इस वदले मे निमित्त की प्रधानता नही रहती। 
निमित्त के विना भी उपादान की किस्मतमे जो लिखा होता है, वह उसे 
अवेश्य मिलता हे ! जैसे कवूतर आदि पक्षियो को चुगने के लिए अनाज 
ला जाता है ओर घर से निकाली हु गायो को खाने के लिए घास डाला 
जाता है| उसका फल भी हमे अन्य रूप मे मिलता है । प्राय. दूसरे निमित्तो 
से ओर दूसरे ही रूप मे तथा कभी-कभी इसी जन्म मे ओर कभी भविष्य 
के जन्मो मे मिलता है। वे फल पाने की दृष्टि से उपादान ही वनते है। 
टसमे निमित्तो का विशेष महत्त्व नही रहता । उपादान ही प्रघान होता है । 
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अर्थात्‌ किसी को कू दिया जाए तो उस दान काञुमफलदनद- 
मिलता हे । निमित्त चाहे कोई वने | 

परिवार के संबधमे भी लोगो को यह प्रम है कि परिवारे पल. 
दिष्‌ हुए का बदला नही मिलता] यहो यह बाते समञ्ज लेनी चैः ' 


५4४ > ५ 


परिवार तो सिर्फ़ उपादानो या निमित्तो काही संजोग है। परिवार मे £ 
को कुछ दिया जाता हेया किसी से कुछ लिया जाता है, उसका सत. 
का हिसाब स्वयं चालित कर्म पुद्गलो पर स्वयं ही अक्ति हौ जः 
उन्ही की शक्ति से बदला देने लेने का काम इस जनमे या अगर <~ 
मे पूर्ण होता हे! मुनि गजसुकुमाल को, उनके भिर पर अगार रदे ६ 
निन्यानवे लाख जन्म या भव पहले का बदला जो कर्म पृदृगलो ए <: 
था. वह मिला | परिवार मे हरेक सदस्य अपने-अपने कर्मो का फ़त "` 
हे। वहो मुफ्त मे लेने देने का कामतो हो ही नही सकता। 

किसी कार्य के बदले सुख या दु ख मिलेगा ओर वह फिनः ; 
मे मिलेगा इसका निर्णय कभी भी भूल नही करने वाले करमो र : 
तराजू पर तुलकर कर्म युद्गलो पर अकित होता है। इसमे कर्मी 
ही नही -सकती ! इसमे मनुष्य अपने परिवार की सहायता भी नर ` 
मात्रा मे नही कर सकता। वास्तव मे तो कोई किसी को न कूष्ध् 
, हि ओरन कुठ ले सकता हे । वह उपादान को देने मे कंवल वि ` 
बनता है । इसलिए किसी को सहायता देकर अहकार व कीर्ति ट: : 
नही करनी चाहिए ओर परिवार को सहायता देते समय छर ५५; ' 
दबाव समञ्जकर मन मे आर्तध्यान नही करना चाहिए | इससे ए: . 
फल क्षीण या नष्ट हयौ जाता हे तथा अशुमकर्मोकाव्धष् 
सहायता देते समय उसे अनुकम्पा भाव रखना चाहिए अर म * 
विचारते रहना चाहिए कि यह मेरा अहोमाग्य हे कि मु अदु 
परिवार की सेवा करने का मौका मिला है। इससे म सुख. च 
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प्राप्त करने का अधिकारी वन रहा हू] अनुमोदना कर ९ ‡ 


जाता है ओर पश्चात्ताप करने से १ ओर अश्म = 4 त 
जाते ; भाव ओर कीर्ति का मैल पश्चत्ताप तषा 
हो जाते है | अहं भाव 0 


चाहिए । हिसक भावना, कपट ओर आर्तध्यान का ५ 


अमत ५811 नूर्दम्" 


हमै ५ मृ 2 
नहीं सम्मिलित होने देना चाहिए । शुभ कमा का ज प 
पात्र मै सुरक्षित रखना चाहिए। यही मक्ष का माग 
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स्वास्थ्य चर्चा 

स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को इन वातो का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए- 

भोजन का प्रत्येक ग्रास (कवा) छोटा हो, उसको गिन-गिन कर 
वत्तीस वार चवा करके खाना चाहिए । सूर्य का प्रकाश रहते हुए छिपने से 
पहले) किया हुआ भोजन लाभदायक ओर स्वास्थ्यप्रदं होता है । अधिक 
चटपटा, खडा भोजन स्वास्थ्य खराव करता है । तली हुई चीजे जेसे-पूडी, 
कचोरी, पकौडी, मिठाइर्यो आदि पेट को खराब करती हे ¡ जिनको दूध से 
गैस बनती हो वह थोडा-थोडा करके तीन-चार वार मे दूध पीवे। जितनी 
भूख हो उससे 4 (एक चौथाई) भोजन कम खाये । कभी-कभी उपवास या 
ऊनोदरी तप करे | यह स्वास्थ्य के लिए जरूरी हे । दवाइयों कम से कम 
लेनी चाहिए। 


जीवनोपयोगी चर्चा 
1 जेनमित्रदुख होहि दुखारी 
तिन्ही विलोकित पातक भारी।। 


जो अपने मित्रो अर्थात्‌ परिवार के लोगो सम्बन्धियो, पडोसियो आदि 
केदुखमेदुखी नही होता अर्थात्‌ उन पर दया नही करता ओर उनकी 
तन, मन, धन से सहायता नही करता उस पुरुष को कभी सिद्ध पद प्राप्त 
नही हो सकता । वही मनुष्य परमात्मा बनने का अधिकारी है जो अपने शत्रु 
से भी बदला लेने की बात सोचना तो दूर रहा, किन्तु अपने दया भावना से, 
नि स्वार्थ त्याग से ओर सेवा से उसका भला करने की वात सोचता हे ओर 
करता हे। 

2 बुरा काम करते हुए यदि धन आता है तो उसे उस वुरे कर्म का 
फल सोचना भूल है । वह किसी पहले हुए कर्म काही फल है | इस वर्तमान 
कर्म का बुरा फल आगे कभी इसके उदय मे आने पर ही होगा । इसलिए 
हमेशा अच्छा कर्म ही करना चाहिए। 

3 आलसी मनुष्य को कोई अपने पास नही रखना चाहता | गरीवी 
हमेशा उसको घेरे रहती हे प्रथम मीटी वोली, दूसरा मिलनसार स्वमाव, 
तीसरा सत्य भाषण. चथा ईमानदार तथा पौचवा परिश्रम-ये पच गुण होने 
से मनुष्य ऊँचा उठता है । 

4 लोभी को कुछ धन देकर, क्रोधी को हाथ जोड़कर, 
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उसकी इच्छानुसार चलने देने पर ओर पण्डित को सत्य योलकर अ 
मे किया जा सकता है। क 

5 माता-पिता को सवेरे उठते ही प्रणाम करने से मनप्य 
खुलता हे। 

6 इूठ बोलने वालो को भविष्य के जन्मो मे बोलने कली सीम ~ 
मिलती | अर्थात्‌ वह पञ्ु-पक्षी आदि बनता है। । 

7. चोरि्योँ करने वाले को हाथ की जगह दो पैर मिलते है अर ६. 
चौपाया पशु बनता है। 

8 कपट करने वाला मनुष्य अगले जन्मभे स्त्री वन सकता २। 

9. अपने नौकर से बहुत ज्यादा काम तेने वाला अगते जनमे नदः 
बनता हे ओर उसको अधिक काम ओर कम भोजन मिलता है। 

10 मांस खाने वालो को अगले जन्मो मे पशु आदि बनकर दूरे ` 
अपना मास खिलाना पडता हे। 

11 अपने दान ओर तप की प्रशसा ओर अहकार करने वाते ढो 
ओर तप से मिलने वाला फल शिथिल पड जाता है। 

12 अहकार ओर अपने पाप का पश्वात्ताप करने सै कर्म हत्य ध 
जातेहियानष्टभी दो सकते हे। 

13 सेवा अर्थात्त-अनुकम्पात्मक क्रिया मोक्ष का मर्गहै। 


नियत-अनियत 

भगवान महावीर का अनेकान्त सिद्धांत यह वताता हे किनतःर, 
बाते नियत है ओर न ही सव बाते अनियत हे । कर्मवाद के अनुसार य ` 
का कर्म पूर्वं के कर्मो मे परिवर्तन कर सकता हं । दिव्य दिवाकर सः 
सातवा भाग, साठ पेज मे यह लिखा है कि दान से विधाता का ठय" 
सू पड जाता है । वडे-वडे जैन विद्टानो का कहना हे कि सर्वव सर्ग 
की सभी पर्यायो को जानते हे । इसका अर्थ यह हि कि जो नियत ६८ 
नियत रूप मे जानते है तथा जो अनियत है उनको अनियत कप 7 , * 
हे | दृढ प्रहारी ने चोरी ओर चार हत्याओ के महापापे कौ परयत ५ त 
प्रभु भजन से क्षीण कर दिया। अनिकाचित कमा का अर्थ र ५६ 1 
से नियत नही है, उन्हे बदला जा सकता €| वहुवरु ,. 
समरथमलजी महाराज सा. एक मत्री पुत्र की कथा सुनाकर 
कर्मो कौ बदला जा सकता है । तत्र-मंत्र, तप आर दान अदि 
परिवर्तन होता है। । 
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दूसरी ओर स्वर्गीय कवि श्री अमरचंदजी म सा ने जेनत्व की लोकी 
नामक पुस्तक मे समवाय के पाठ मे साफ लिखा है कि चाहे कुछ भी करो, 
होता वही हे जो नियति को स्वीकार है| श्री कानजी तऋषि ने क्रमवद्ध 
पर्याय नामक पुस्तक मे स्पष्ट लिखा है कि अगले जन्म स्थान का रिजर्वेशन 
(आरक्षण) हुए विना मरना भी मनुष्य कं हाथ मे नही होत्ता | भव स्थिति पके 
विना मोक्ष की प्राप्ति भी नही होती | भव्य-अभव्य द्रव्य नही हो सकता ओर 
अभव्य भव्य नही हो सकता | प्रकृति की बहुत-सी वाते सूर्य, चन्द्र॒ आदि 
नक्षत्रो की गति की तरह नियत हे वृद्धालोयणा मे लिखा है कि पुद्गल 
स्पर्शना टलती नही हे । 

एक बहेलिये (चिडीमार) ने एक पक्षी को पकड़ा ओर एक केवलज्ञानी 
को इूठा साबित करने के लिए पषा कि मे इसे मारूगा या छोडूगा | तव 
केवलज्ञानी ने जवाब दिया कि तुम इसे मार भी सकते हो ओर छोड भी 
सकते हो । इन सब बातो से यही प्रकट होता है कि कुठ वाते नियत ओर 
कुछ अनियत है | हम सर्वज्ञ नही हे इसलिए नियतिवाद ओर अनियतिवाद 
कं जगडे को छोडकर कषाय आदि को जीतने के लिए निश्चय दृष्टि मे 
विश्वास रखते हुए व्यवहारवाद का पालन करना चाहिए । इससे हमे दया 
भावना आदि की वृद्धि मे सहायता मिलती है ओर हम कर्म काटकर मोक्ष 
मार्गं पर चल सकते हे। 


पाप का पञ्चात्ताप 

किसी से ूठ बोलकर, धोखा देकर, चोरी करके या दवाव आदि से 
धन या कोई चीज लेना बहुते बडा पाप है | इस प्रकार लिया हुआ धन या 
चीज प्राय अपने साथ धोखेवाज के घर या घर से अधिक धन किसी न 
किसी रूप मे लेकर निकल जाता हे | धोखा देने वाले को धोखे से ली हुई 
चीज या उसकी कीमत असली मालिक को पश्चात्ताप करते हुए लटा देनी 
चाहिए । यदि लौटाई नही जा सके तो उसके फल रूपमे दृढ प्रहारी ओर 
अर्जुनमाली की तरह पश्चात्ताप करते रहना चाहिए जिससे उस किए हुए 
पापकाफलहल्काहोसकेयानष्टभी हो सकता हे। 
सत्‌-सकल्प 

सिद्ध बनूगा. सिद्ध बनूगा, ममता अरु इच्छा छोड्गा। 

समता रखकर, कर्म काटकर, सिद्धो का पद प्राप्त करूगा।। 

पश्चात्ताप से, सिद्ध ध्यान से, सब पापो का नाश करूगा। 


[3 
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अट, लूट से वचा ररहूगा, सच बोटूगा, दया करूगा। 

काम क्रोध, मद. मोह छोडकर, आनन्दघन ओर अभय दनूगः |) 

नोट-“सिद्ध वनूगा, सिद्ध बनूगा, ममता अरु इच्छा छोर्गा' रर 
दस लाख वार स्वाध्याय करने से जीव सिद्ध बन सकता है] 

“भलो हो, भला हो. सवका भला हो” इस वाव्य का दत टार > 
स्वाध्याय करने से कषाय छूट सकती है| 
मानव की भूल 

मानव की सबसे भारी महाभयंकर भूल यह है कि वह अपने परि+ 
कौ अपनी बुद्धि को तथा स्वय अपने-आप को सर्वोपरि समद्चता ४। ६.८; 
मे आकर अपनी मनमानी करता है} इससे कभी-कभी वह भारी क्र :‡ 
कचरे मेँ भी फस जाता हे ओर दुख के दल-दलमे धस जाता दै} रमः 
निकलना उसके लिए असभव-सा हो जाता है। जो स्वय को वटः > 
समञ्जता तथा बो का आशीर्वाद लेकर उनके वताए हए मार्ग पर चतः 
हे वही यथार्थवादी मानव हे ओर वही सुखी बनता ह । अहंकार प्राय नः 
कं मार्ग पर जाता हे लेकिन विनयवान भगवान वनता है। 


मोक्ष का मार्ग 
महापुरुषो ने मोक्ष प्राप्ति का एक अति सरल मार्ग वताय है| रनः 
कहना है कि “णमो सिद्धाण या “सव सिद्धो को नमस्कार ६।' < 
भावनाओं को जितनी बार जपोगे तथा अपने मन कौ, चित्ते कोरि 
अरूपी ध्यान मे लीन रखोगे उतना ही मोक्ष के नजदीक पहुघोगे का 
सिद्धो के ध्यान से पाप कटता है ओर सिद्ध पद मिलता ह। 
मशु बिन्दु श 
1 परिवार का प्रत्यके सदस्य ओर ससार कं सभी प्र : 
पिता-पुत्र, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य सभी अपना-अपना लना देना दु" . 
ओर अलग हो जाते है। मुफ्त मे किसी को कुष्ठ न्ह धि 7 
2 ूठ, ठगी. चोरी, मिलावट, साहूकार बनकर लग ^ १ ४ 
दर्मावना-ये महापाप है जिससे मृगा लोढा जसा शरीर 4 
3 दान देना, दया करना, सेवा करना. सच वालना-य ६ ` 


४ 
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ज्ञेय, हेय, उपादेय 

1 कर्मो के सामने इच्छा नही चलती | 

2 पुद्गल स्पर्शना अर्थात्‌ होनहार नही टलती ! किसी को दोष मत 
दो, क्रीध मत करो। 

3 लेन-देन बाकी नही रहता। 

तव परिवार अलग हो जाता। 

4 दया भावना-निस्वार्थ भाव से दूसरे का भला करने का विचार-दया 
भावना है| भला करना सेवा है, धर्म है ओर यह मोक्ष का मार्ग हे। 

5 लोभ ओर लूट-(क) धनवान बनने की इच्छा लोभ हे | (ख) वेतन 
पाते हुए भी अपने काम के लिए जनता से ओर अधिक धन लेना भी लूट 
हे | ग) साहूकार कहलाते हुए चीजो मे मिलावट. चोरी, मूठ. कपट द्वारा 
या बिलकुल मुप्त मे लोगो का धन छीनना या शोषण करना ओर अपनी 
चीज की उचित से बहुत अधिक कीमत लेना लूट है । 

6 मुप्तमे न तो कुछ आता है ओर न कुठ पाता हे ! पति-पत्नी को 
भी अपना-अपना कर्ज, कर्म तराजू पर तोलकर किसी-न-किसी जन्म मे 
चुकाना पडता है | मुफ्त मे लेना व खाना छोडो. देना व खिलाना तथा दया 
करना सीखो | 

7 पश्चात्ताप ओर प्रमु भजन से पाप नष्ट होता है ओर मोक्ष मिलता 
हे। 


8 दूसरो की आलोचना व निन्दा करना छोडो | कम वोलौ, मोन 
रखो | 
9 अह से धर्म का फल शिथिल पड जाता हे तथा पाप काफल 
निकाचित ओर भयकर हो जाता है] 
10 “माता-पिता की सेवा करता। 
देवलोक मे देव वह बनता | | 
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कषायव मोह छोडने के उपायं 


कषाय मुक्ति : वारहवां भाग 
कषाय ओर मोह सम्बन्धी विचार 


1- अन्याय है या अपना कर्म दण्ड-जिस घटना को साधारय म; 
अपने ऊपर किया जाता हुआ अन्याय समञ्चते है ओर क्रोध करते ४६ 
पूर्णं ज्ञानी मनुष्य अपने अशुभ कर्मो का फल सममकर समता रा क ;: 
निर्जरा करते हे} वे सिद्ध बनते है। 

2 (क) सत्‌संकल्प-समता विभूति श्री ननेशाचार्य म सा ठः ८: 
मुख्य उपदेश यह है कि जीवन का लक्ष्य है सिद्धत्व प्राप्त करना। हः, 
लिए स्वाध्याय करने का यह सूत्र है-“सिद्ध ब्रनूगा, सिद्ध वनूगा £. 
लोक मे सिद्ध दशा मे अटल अवगाहना प्राप्त करूगा, आनन्दघन ओ 
बनूगा |“ 

2. ख) सत्‌संकल्प को तथा दूसरे सूत्र को पैच-सात काथ ^ 
जपने से यह भावना रोम-रोम मे अपना घर वना लेती हे ओर मनुष : 
अवश्य ही सफलता विलती हे। । [त 

2 (ग) इस जाप को दिन मे, रतम्‌, सामयिक म य" 1 
सामायिक के समय भी, सोये हुए या वेठे हुए भी दुकान मयाः ` 
समय मे, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर ओर किरी # ९५; 
किया जा सकता हे । इससे पुण्य की प्रापि ओर कर्मा की निर्जय ॥ 

3 (क) गंदा नाला-महापुरुषो के मनोविज्ञान कं अनुसार ६, 


५ 
[ ~ # ~, 
^ 


सुखाने के लिए उसके अन्दर गदा पानी लाने वालं नालो कोष्ट 
वह तालाब कभी सूख नही सकता । इस रोक के लिए चत <~ ` 
किसी एक का या सबका ही वार-वार हमेशा जप कना, 
(ख) इसका पहला सूत्र हे-“भतो ह भताहो । 
दूसरा सूत्र है-“वुरा नही हो, बुरा नी ह, किती व । (1 
तीसरा सूत्र है-^भे सबको क्षमा करता & समी मेरे मित्रः 
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नही हे (“ चौथा सूत्र हे-“मे किसी की अशुभ आलोचना. निदा या विकथा 
नही करूगा | 

ग) इन ऊपर वाले सूत्रो से दुर्भावना ओर अशुभ कर्म आने रुक 
जायेगे ओर साधक मुप्त मे ही तन्दुल मत्स्य या कालसौरिक कसाई वनने 
से वच जाएगा । यह स्व गणेशाचार्य जी की अद्वेष भावना है। 

4 (क) कषाय को छोडने कं लिए कुष उपाय नीचे दिये हे-प्रथम 
उपाय है कि मनुष्य को कषाय से प्राय पशु का जन्म मिलता है| उसे यह 
जाप करना चाहिए-'क्रोधी मरकर सर्पं है बनता ॥“ दूसरा सूत्र है-“अभिमानी 
मर्गा है बनता |' तीसरा सूत्र है-“माया कपट से मादा (ओरत) हे बनता | 
मल्लिनाथ भगवान ने तीर्थकर होते हुए भी मादा अर्थात्‌ ओरत रूप मे जन्म 
लिया था। चौथा सूत्र है-“लोभी मृगा लोढा हे बनता ॥“ मृगा लोढा के हाथ 
पैर नही थे, उसका जीवन बहुत दु खी था। 

ख) क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार प्रकार के अशुभ कामोसेदुख 
पाने वाले लोगो के जीवन की कथा सतो व साध्वियो से पूिये ओर कषाय 
मुक्ति की भाग एक से ग्यारह तक की पुस्तको मे पदटिये। 

(ग) अपने अडोस-पडोस मे रहने वालो को कषाय से होने वाले 
दु खो से अवगत कराइये। 

5 (क) मोह छोडने के लिए ओर अराग भावना को मजवृूत वनाने के 
लिए यह चितन-मनन करिए । प्रथम शरीर मोह को छोडने के लिए विचार 
करिये कि मुनि गजसुकुमाल, मुनि भैतार्य, मुनि उदायी, मुनि अर्जुनमाली, 
मुनि खन्दक जिनकी चमडी उतारी गई ओर स्कन्धाचार्य के 500 शिष्य 
जिनको पालक द्वारा घाणी मे पेला गया उन्होने शरीर का मोह.छोडा ओर 
वे सिद्ध बने। 

ख) अराग भावना को मजबूत बनाने ओर वीतरागी वनने के लिए 
परिवार मोह को छोडना जरूरी है । यह याद रखिए कि केवल परिवार को 
छोडने से या अपने शिष्यो को छोडने से मनुष्य वीतरागी नही वनता। 
छोडना हे केवल मोह को ओर जब तक परिवार मे रहे तव तक परिवार को 
शरी जवाहराचार्य के विचारो के अनुसार परिवार को भी तिराने वाली जहाज 
समञ्ञकर धारिणी रानी की तरह इनकी अनुकम्पा भाव से सेवा करे । कूर्मा 
पुत्र केवली की तरह अनुकम्पा भाव से, दया भाव से परिवार की पूरी सेवा 
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करना आवश्यक हे | परिवार मे रहना ओर परिवार की सेवा नश ~ ~ 
इस सेवा को वेगार व बेकार समना व आर्तध्यान करना महम ६। 

(ग) धन का लोभ व मोह-इस सवध मे यह चितन व 
धन का लोभी सर्पं है बनता, धन की वह रखवाली करता टै, # 

6 (क) श्री जवाहराचार्य ने व वर्तमान श्री नानेशाार्य ने म्‌ भतः 
को मोक्ष प्राप्ति का बड़ा साधन माना है। कि 

(ख) “सिद्ध ध्यान से पाप है कटता। सिद्ध ध्यान से सिद ८; 
मिलता (“ दृढ प्रहारी ने चोरी हत्या ओर महापाप को पच महीनौ भ ~ 
लिया व सिद्ध बन गये। 

7 स्व श्री जवाहराचार्य की दूसरी बात मन मे दया से पाप नट ९५ 
हे व निर्जरा होती है । इसका अध्ययन इस प्रकार भी किया सा सः ‡ 
है-आचार्य भगवन स्वस्थ हो, सुखी हो । समी सत स्वस्थ व समादरः > 
अमुक व्यक्ति मासाहार व अंडे खाना छोडे, अमुक व्यक्ति मातापि 7: 
आज्ञाकारी व विनयवानं बने। अमुक सत का सकट दूर हो । अमुक ` 
को परमात्मा सुबुद्धि दे, सुमति दे तथा सम्यक्‌ ज्ञान दे! समी देवता दृः 
करे । अमुक व्यक्ति काभला करे। 

8 श्री जवाहराचार्य की तीसरी वात-तन सेवा मे लीन तिने 
जहाज-साधु-साघ्वी, माता-पिता, सास-ससुर वृद्ध-विकलाग व, 77: 
लूले-लगड, रोगी, अबाल व अबोध पशु-पक्षी ओर दु खी जीव सरार्ग ^ 
से तिराने वाली जहाज के समान है । इनकी अनुकम्पा भाव र रे7 द 
से मनुष्य ससार सागर से तिर जाता हे। 

इनकी सम्यक्‌ सेवा से पुण्य की वहुत कमाई व कर्मो क £; 
निर्जरा होती है किन्तु सेवा को वेगार समने वाला आर इस काथ ¢ ! ” 
आर्तध्यान करने वाला कभी-कभी इस कार्य से अधिक पुण्व छा घन “ 
पाप कमा लेता हे। (4. 

५ पश्चात्ताप से प्रसत्नचन्द्र मुनि, चण्डरुद्राचार्य अर ^ 
तरह बहुत से पापों को क्षण भर मे नष्टं कर सकता इ 
व पानी की तरह मनुष्य के शरीर रूपी कपड के सवपाक “ 
इसका ध्यान इस प्रकार किया जा सकता ह नन य~ 
दिया, महापाप किया । मुद्रे इसकं लिए धिक्कार ६1 
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तप करूगा या अमुक वस्तु खाना छोडूगा । मेने भूल से या जान वूञ्चकर 
अमुक व्यक्ति से इतने रुपये या सामान ठगे, मे महापापी हू हो सकेगा तो 
उसके रुपये लौटाऊगा | मेने अमुक व्यक्ति की नौकरी छोडायी, हो सकेगा 
तो भै उसकी सहायता करूगा | अति लोभौ को दुर्गति मे जाकर भारी दड 
सहना पडता है । मेने रिश्वत ली । मेने मुफ्त मे अमुक व्यक्ति का धन खाया, 
पाप किया। दूसरे का धन मुफ्त मे या धोखा देकर या बहुत अधिक व्याज 
लेकर मेने एक प्रकार से दूसरो का खून चूसा। मे इन सबका पश्चात्ताप 
करूगा ओर करता ह| 

10 कषाय मुक्ति ग्यारहवा भाग मे ज्ञेय, हेय, उपादेय' इस शीर्षक 
मे दसं नियम दिये हे उन्हे हमेशा पद्ये । 

11 दूसरो पर व्यवहार मे दिखते हुए अन्याय को रोकने के लिए 
यथाशक्ति, यथा मर्यादा, अनुकम्पा भाव से शुम प्रयास करना हमारा परम 
ओर पवित्र धर्म है| 

12 धन के आठ नियम-1 उपादान रूप मे आने वाला धन अवश्य 
आता हे] 2 अशुम कर्म से जाने वाला धन रुक नही सकता। 3 धन के 
विना भी शुम कर्मो के उदय से सुख मिलता हे। 4 धन होते हुए भी सभी 
अशुभ कर्मोसेदुख मिलता हे। 5 धन होते हुए भी योग नही हो तो काम 
नही वनता । 6 धन नही होते हुए भी होने वाले काम के लिए की से धन 
आता हे तथा वह काम अवश्य वनता हे] 7 धन दान-पुण्य से ही आता है। 
8 धन का लोभी सर्पं बनकर उसकी रखवाली करता है । 

13 कभी-कभी कर्ज चुकाने के लिए पशु का जन्म लेना पडता हे। 

14 आम के पेड व दान का शुभ फल बहुत समय तक मिलता हे। 

15 पति-पत्नी को भी अपने लेन-देन का हिसाव किसी-न-किसी 
रूप मे चुकाना पडता हे । 

सिद्ध बनूगा, सिद्ध बनूगा | 
ममता अरु इच्छा छोड्गा। | 
समता रखकर कर्म काट कर| 
सिद्धो का पद प्राप्त करूगा। 
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परिवार मोह 


परिवार नहीं अपना होता। 
परिवार पराया हे होता! || 
जब लेन-देन बाकी नहीं रहता । 
तब परिवार अलग हो जाता।!2|। 
कर्म कुटुम्ब के बदल न सकता। 
कर्म दंड से ब्चा न सकता ।3।। 
कोई हमेशा साथ न रहता। 
मर कर अगते घर वह जाता।#4।। 
शत्रु भी घर मेँ जन्म है लेता। 
वह अपना बदला हे लेता।5।। 
सब अलग-अलग दै, अलग-अलग है। 
अलग-अलग है, अलग-अलग है। 
अलग-अलग है, अलग-अलग ह 16।। 
परिवार मोह से कुतिया वनता। 
मोह छोडता, वह सिद्ध बनता । 17 | 
परिवार है साथी नही मेरा। 
परिवार है साथी कर्मो का।8| 
मोह छोडूगा, सिद्ध बनूगा। 
सिद्ध बनूंगा, सिद्ध वनूगा | 9।| 
नोट--कषाय मुक्ति तीसरा भाग मे सेवा धर्म, कर्म सिद्धात अर 
ध्यान पर काफी सामग्री दी हुई ह। 
मोक्ष के पोच माग 1 
4. दुर्मावना से वचना ही मेष्ष का प्रथम मार्ग ॥ 
हे-'सबका भला हो| इस सूत्र को खय जपन व 
सदभावना रोम-रोम मे र जाए तम जिसे पाप व 1 
लीव बच जाए! तन्दुल मत्स्य कुठ भी ति ध ८ (5 
दर्मावना के कारण नर्य मे जाता है । इसका जाप इत ^“ 
सकता है-अमुक द्यक्ति का भला हो। 
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2 दूसरा सूत्र इस प्रकार है-जीव पर अनेक दूसरे जीवो का अनेक 
प्रकार का ज्ञात व अज्ञात ऋण चढा हुआ हे। उसे नि स्वार्थ भाव से दया, 
दान ओर सम्यक्‌ सेवा द्वारा उतारो | मुनि गजसुकुमाल ने निन्यानवे करोड 
जन्मो के बाद अपना आग से जलाने वाला पाप समता-भाव से काटकर 
मक्ष प्राप्त किया था। वैदिक सस्कृति मे भी बताया गया हे कि जीव 
माता-पिता आदि का ऋणी बने बिना जन्म नही ले सकता | ऋणम्‌ वई 
जाय मान 

3 अपने सभी पापो को बार-बार याद करकं पश्चात्ताप हारा तथा प्रभु 
भजन दार काट लो। 

4 सिद्धो का ध्यान करो | सिद्धो के ध्यान से दृढ प्रहारी ने उसी एक 
जन्म मे सव हत्या के महापापो को भौ काटकर प्रमु भजन से मोक्ष प्राप्त 
किया था। 

5 “सिद्ध बनूगा, सिद्ध वनूगा' इस सकल्प को जाप द्वारा मजवूतं 
वनाओ। इस सकल्प से सिद्ध पद प्राप्त होता है| 

चितन-मनन की चार वाते 

1 परिवार नही किन्तु पश्चात्ताप कर्म दड से वचा सकता हे । दृढ 
प्रहारी ने गाय, ब्राह्मण, गर्भवती स्त्री ओर बालक की हत्या का पाप 
पश्चात्ताप ओर प्रभु भजन से नष्ट किया ओर मोक्ष गए  अर्जुनमाली ने 1141 
मनुष्यो की हत्या का पाप पश्चात्ताप ओर समता से काटा ओर मोक्ष गए। 

2 (क) परिवार, पिता, पुत्र आदि कोई भी कुछ भी मुफ्त मे नही देता। 
उसका बदला पहले या बाद मे, किसी जन्म मे तथा किसी-न-किसी रूप 
मे चकाना ही पडता हे | 

(ख) दूसरो का धन मुफ्त मे खाने वालो को तथा चोरी या उचित सं 
अधिक कीमत लेकर लाया हुआ धन मनुष्य को बरवाद कर देता है या उस 
मनुष्य को मृगा लोढा अर्थात्‌ विना हाथ पेर के शरीर वाला मनुष्य वनाता 
है। मुपत मे खाना छोडो। दया भाव से दूसरो का उपकार करो। 

3 परिवार मोह मे मरने वाली महेशदत्त की माता कुतिया चनी, 
उसका पिता भेसा बना । मोह मे मरकर मनुष्य पशु भी वनता ह। 

4 परिवार मोह छोडने वाली मरुदेवी माता सिद्ध ग्नी । 
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मुत में कुष नहीं मिलता 
ध संसारमेकिसी भी जीवको किसी भी जीवसे यँ तए £ -२- 
मे भी एक दूसरे को गुप्त मेँ कुछ नही मिलता। उनकं ठेन-देन ~~ ~ 


हिसाव कर्मो के नियमों के अनुसार कर्मो के अरूपी बह खात > => 
स्वयं अरूपी लेखनी के दारा अंकित हो जाता है ओर्‌ वह तेन, 
रूपमे या बदले हुए रूप मेँ कर्मो के माप-तोल के अनुसार चपः ~“ 
है । इसमे छूट नही होती किन्तु वह कर्म पञ्चात्ताप हाय नष्ट नि -- 
सकता हेै। 

कोई मनुष्य पहले, कोई वाद मे दाता ओर पत्र अर्थात्‌ मिम" ' 
उपादान या साहुकार ओर आसामी (कर्जदार वनता रहता है| मुः" >; 
कुछ आता है ओर न कुछ जात्रा है। 

समञ्दार मनुष्य मोक्ष की इच्छ रखने वला धन अमे एर 7: ` 
नही ओर खो जाने पर रोता नही है| वह जानता है कि जितने रः 
मे लिखा हे उतना तो ईमानदारी से भी मिल जाएगा। इरतिए एः" 
खाना छोडो । मुफ्त मे जरूरतमंदो को खितानां सीखो | दान देर * 
चोरी, ठगी, लेन-देन आदि का बदला पहले या वाद मे तेना-देन ४7" 
अत धन प्राप्त करने के लोम से बचना चाहिए तथा दान, रेवा द 
से अपना अज्ञात कर्जा चुकाना चाहिए! यही धर्म ओैर मभ ठः 


ध ठः [भि ८ 
मोक्ष मार्ग मेँ रूकावटे 
1 जो मनुष्य अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता अर £ 


+ <+ ^ 
+ ५, 
च ५ 


समञ्मदार लोगो से पूष्ठकर उसमे सुधार नही करता वड 
पाता 


2 ४ ४ 
न - 


2 जो मनुष्य धन के लोम मे दूसरो को अनीति से चूट्त ^ ^ 
नही जा पत्ता। ध 

3 जो मनुष्य अपने धन, वल, बुद्धि ओर मान का दिवः 7 
उसकी वुद्धि का दिवाला निकल जाता है ओर उसका 7 ` ` ' 
नही परहुचने देता | 
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मोक्ष का दरवाजा 


पश्चात्ताप से पाप कटता है तथा मोक्ष का दरवाजा खुलता हे। 
पश्चात्ताप इस प्रकार किया जा सकता है-“अरे भाई मोहन ! मुञ्चे क्षमा 
करो, मेने बहुत पाप किए है । मेने तुम्हे ठगा हे, धोखा दिया हे । उसके लिए 
मुदे धिक्कार हे । मद्ये माफ करो। 

बहुत दिनो तक बार-बार इस प्रकार पश्चात्ताप करने से पाप नष्ट 
होते है । दृढ प्रहारी, अर्जुनमाली आदि ने इसी प्रकार पश्चात्ताप करते हुए 
अपने पूर्वकृत पापो को नष्ट किया ओर मोक्ष पद को प्राप्त किया। 

किसी चितन की पुनरावृत्ति होना भूल नही हे यह स्वाध्याय तप का 
अगहै। 


भगवान महावीर के तीन सिद्धांत 


1 महाहिसा से बचो ओर अहिसक बनो | मकान बनाने, जमीन 
खुदवाने, चुने आदि के भे, भुजिया आदि बनवाना, वेल गाडिर्यो किराये पर 
देना, दास-दासी का व्यापार आदि ये महाहिसा के कार्य हे | कसाईखाना, 
पशु-वध आदि महाहिसा के कार्य हे | इनसे बचो ओर अहिसक वनो | 

2 महापरिग्रह से बचो | जीवन की आवश्यकता पूरी हो उसी मे 
सतोष रखो । अधिक धन, जमीन, मोटर गाडिर्यो आदि मत रखो | अल्प 
परिग्रही वनो । 

3 एकान्तवाद'धर्म नही हे । सव कुछ नियत नही है । मे जो सोचता 
हया कहता हू या करता हूं वही टीक हे इस एकान्तवाद को छोडो ओर 
अनेकातवादी बनो | 

सब कुछ नियत नही है। मे जो करता हुः कहता हू वह गलत भी 
हो सकता है| दूसरो की बात सुनो, सोचो, समञ्ो, यह अनेकातवाद हे । 
यदि सभी कछ नियत होता तो कर्मो के दो भेद निकाचित ओर अनिकाचित 
क्यो किए जाते > सर्वज्ञ नियत को नियत रूप मे ओर अनियत को अनियत 
रूप मे देखते हे । 
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ध्यान 

ध्यान, ध्यान ही हे। वह ध्येय नही हे। वह सव्यं न* ' 
अन्तिम लक्ष्य नही हे ! वह ध्येय साध्य या अन्तिम ल्य प्रपि ६.५ 
हे, क्रिया हे, उपाय हे. एक मार्ग हे। 

जिस प्रकार गंतव्य स्थान पर पर्हुचने के अनेक मार्ग हते ६ 
कोई लम्बा, कोई छोटा, कोई कठिन ओर कोई सरल व सुगम हे " 
प्रकार जीवन के लक्षय प्रापि के भी अनेकान्त सिद्धन्तानुसार 
हो सकते है। जैसे विपश्यना, त्राटक ध्यान. नासाग्र ध्यान, सद ^ 
ध्यान, हठ योग, सहज योग, समीक्षण ध्यान आदि। इन? ? 
अपनी-अपनी मान्यता, योग्यता एवं परिस्थिति के अनुसार ६ ६; 
कौ अपना लेता है ओर वह भी कुछ-कु परिवर्तन कं सार। 

भावान महावीर के जैन आगमो मे चार ध्यान वतय म 


ध 


अनेक भेद-उपभेद हो सकते हे । इन चारा मे प्रथा दो अ. 
रोद्रध्यान सर्वथा हेय है ओर अतिम दो धर्मयान ओर गुव °. 
ध्यान सूत्र-जिस विषय का ध्यान करना हो ठउत्तका एर“ 
वाक्य या स्वाध्याय सूत्र बना लीजिये। कुछ सूत्र इस पु १ ४ 
गये हे। | | 
स्थान-स्थान जहो तक हो सके शात, एकान्त अ ग 
उपसर्गा से मुक्त होना चाहिए । वह शोर से दर हे र मनए. 
आकर्षित करने वाला नही हो| ॥ 
आसन-शरीर स्थिर दशा मे हो| ध्यान सीय वेदकः, य ' 
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शारीर की कमजोरी ठे कारण लेटकर शी कियाज सकः टा ६। 


उषाकाल का शति वातावरण अधिक उपयुक्त ६ । ध्या 


प्रतिदिन किया जवि ध ४ 
स्वाध्याय या साधना ¢ ¡ ६ ध | 
115 4“ 


पुनरावृत्ति वृति चे 
दोहराना चाहिये ! केवल अधे घंटे धर्मध्यान ओर 2 
रद्रध्यान का अभ्यास साधक को सफलता दमः 


०१५०५ 
५५१०००००१५२०१४ 
०००००००० ०२५२१०००. 
००१०००००१०९१९१२०५०००००१ 
७ क०क ०००९१ 


विचारणीय वात है। अपने सूत्रो को सोते-जागते, उठते-वेठते हर समय 
स्मरण कीजिये! दिन मे समय निकाल कर कई वार दोहराइये 

प्रारम्भिक तैयारी-दु ख चेतना, सुख-चेतना एव आर्त-रोद्रध्यान से 
निवृत्ति की साधना के लिये अपने अवगुणो की सूची बनाइये | इनके सवध 
मे गहरा अध्ययन एव चितन मनन कीजिये | इन अवगुणो को दूर करने के 
लिये कुष सक्षिप्त छोटे वाक्य या सूत्र बना लीजिये । उन सूत्रो को कुष्ठ 
महीनो तक वार-वार दोहराते रहने ओर जीवन मे उतारने से आत्मा 
निर्विकार बन सकेगी | 

साधना का प्रारम्भ-मन बहुत चचल है। मन को वशमे करने के 
लिये कई प्रकार के ध्यान किये जाते है । किन्तु आत्म-शुद्धि के लिये साधना 
करने वाले प्राणी को प्रारम्भसे ही किसी एक दुर्गुण-निवृत्ति की साघना के 
लिये अच्छा यह रहेगा कि प्रारम्भ से ही उस दुर्गुण के विरोधी भाव का 
अध्ययन, चितन, ध्यान, जप, स्वाध्याय एव वार-वार स्मरण किया जावे ओर 
पूर्ण सजग रहकर जीवन की प्रत्येक छोटी या वड़ी सभी घटनाओ मे उस 
दुर्गुण से बचा जावे। 

सर्वप्रथम क्रोध निवृत्ति हेतु समता के किसी सूत्र का ध्यान करना 
प्रारम्भ किया जावे | इसका एक सूत्र है-“चोट, रोग या गरीवी को अपने 
पापकर्म काफल मानो दुख मे समता रखते हुए दुख को पापकर्म 
काटने की दवा मानो | उसमे निमित्त बनने वाले को पाप-कर्म काटने की 
दवा देने वाला ोक्टर मानो | 

कुछ दिनो या महीनो की साधना के वाद क्रोध-निवृत्ति मे सफलता 
५ ही जावेमी | सफलता देरी से मिले तो भी धर्यपूर्वक साधनामे लगे 
रह | 

क्रोध निवृत्ति के बाद किसी दूसरे विकार निवृत्ति की साधना प्रारम्भ 
कर दीजिये ओर उसमे सफलता मिलने के वाद किसी तीसरे अवगुण -निवृक्ति 
का प्रयास प्रारम्भ करे । इस प्रकार एक के वाद दूसरे की ओर दूसरे कं गद 
तीसरे की निवृत्ति मे लगे। 

साधना मे सफलता के लिये जितनी आवश्यकता एकाग्रता की ह 
उससे भौ ज्यादा महत्त्व स्वाध्याय के सूरो की पुनरावृत्ति का ह । "जितः 
पुनरावृत्ति, उतनी ही सफलता । 
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विकार निवृत्ति की साधना मे निम्नलिखित शब्द-धित य ~~ 
भी काफी सहायक होता है। | 





इस शब्द-चित्र या मानस-चित्र को वार-वार देम चै ^. 
पढने से, बार-बार लिखने से यह मानस पटल पर अफित तैस, 
बार-बार अखि के सामने आने से अवचेतन मन मे उतर कर = ;- 
अग बन जाता है 

आर्त्यान ओर रोद्रध्यान कौ निवृत्ति की साधना मे ध 
आधी से ज्यादा साधनातौ बन ही जाती दै। ध्मध्यान द ;-; 
भगवान महावीर की आज्ञाओ, उनके निर्देशो का प्रतिदिन स्मयः 
जाना आवश्यक है| 

साधक पिडस्थ, पदस्थ, सूपस्थ ओर रूपतीत ध्यानौ वा # : 
कर सकता है } इनका वर्णन जेन आगमो मे विस्तार से दिका ग्ण 
पंचपरमेष्टी के गुणो का चितन एव ध्यान है) 

नवकार मत्र का बार-बार जपव ध्यान करनाभीषःः 
साधना है । इसके लाख जप करने से तीर्थकर नाम कर्मकरः 
हो सकता हे! एेसा पुस्तको मे उल्लेख हे। 

ध्यान का प्रथम मूल लक्ष्य विकार-निवृत्ति ही हे} पिका, 
विशेष साधना की विधि ओर उसके लिये कुछ स्वाध्याय 
के अन्तिम भागमेदिये गये है। १ 

विकार निवृत्ति के बाद आत्म-ध्यान मे काफी सकलम 
आत्प-साधना के लिये प्रथम देहात्-भेद-ज्ञान ओर अल 4 " 
आवश्यकं है! उसके बाद आत्म-ध्यान प्रारम्भं करना ठीक ६। ध 

सब ध्यानौ मे निज आत्मा का ध्यान ही प्रान € ८ ध 
अतरमुखता से अनासक्ति, अनासक्ति से समता, समता च 
अत मे परमात्म-पद की प्रापि हेती ह। 
देहात्म-भेद-ज्ञान ष 

देह-आत्म-भेद-ज्ञान का क धर्मो 1 
तो इसका इतना महत्त्व बताया गया हि कि चिवमृति पु 


1 


ष १. 
मः ५ ॥ 
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कुछ भी ज्ञान नही होते हुए भी केवल देहात्म-भेद-ज्ञान की अनुभूति से कि 
जिस प्रकार छिलके से दाल अलग होती है उसी प्रकार शरीर से आत्मा 
अलग है, उन्हे केवलज्ञान ओर मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी | 

शरीर ओर आत्मा दोनो ऊपर से एक ही शरीर के रूप मे दिखाई 
देने पर भी वास्तव मे दोनो अलग-अलग हे] शरीर तो पानी, मिड्की, आग, 
हवा ओर आकाश-इन पोच तत्त्वो से बना है । आत्मा अति सूर्म अमूर्त चेतन 
द्रव्य है जो अशरीरी ओर पूर्णत ज्ञान स्वभावी ओर आनन्दघन है । यह 
अजर, अमर, अविनाशी हे, जिसका छेदन, भेदन आदि नही हो सकता। 

वहुत से लोगो को शरीर .ओर आत्मा के अलग-अलग होने का पता 
भी नही हे ओर जिन्होने इस विषय मे कुछ. पढा या सुना है उन्हे इसका 
विश्वास भी जल्दी नही होता | क्योकि आत्मा प्रत्यक्ष रूप मे दिखाई नही 
देती ओर जव तक लोग, किसी चीज को देख नही लेते, उसकी अनूभूति 
नही कर लेते या उसकं पुष्ट प्रमाण नही मिल जाते, तव तक वे सहसा उस 
पर विश्वास नही करते। 

जिस प्रकार दूधमे घी मिला हुआ रहता है किन्तु वह दिखाई नही 
दता उसी प्रकार शरीर मे आत्मा व्याप्त हे किन्तु वह दिखाई नही देती। 
किसी लोहार की दुकान मे तेज आग मे खूब तपा हुआ लाल-लाल लोहे 
का गोला देखने वाला मनुष्य समञ्च जाता है कि लोहा अलग चीज है ओर 
गोले की ललाई दूसरी चीज हे । उसी प्रकार चिन्तनशील ज्ञानी पुरुष 
समड्मता हे कि मिद्टी की वनी हुई देह एक चीज है ओर इस देह को चेतना, 
जीवन, शक्ति आदि देने वाली आत्मा दूसरी चीज हे | वह शरीर मे होने 
वाली अनेक शारीरिक एव मानसिक क्रियाओ के चितन-मनन द्वारा शरीर 
ओर आत्मा के अलग-अलग होने की अनुमूति करने लगता हे। 

जिस प्रकार तिलो मे तेल. वनस्पति मे शहद. फूलो मे सुगन्ध, काष्ट 
मे अग्नि, दूघमे घी मिला हुआ है उसी प्रकार इस जड भौतिक देह मे 
आत्म-प्रदेश मिले हुए है । कुछ भोतिक पदार्थो की मिलावट को तो अलग 
करके देखा जा. सकता हे किन्तु शरीर से आत्मा को पृथक्‌ करके इन 
भोतिक ओंखो से नही देखा जा सकता । आत्मा के अस्तित्व की तो केवल 
अनूभूति ही की जा सकती हे । शरीर के अन्दर से आत्मा कं निकल जाने 
पर शरीर की क्रियाँ बद हो जाती है] उसका हिलना-डलना, वोलना, 
देखना आदि सव समाप्त हो जाते हे ओर वह निर्जाव देह जला दी जाती 
हैया गाड दी जाती हे। 
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ड र ६ अमरता के कारण ही प्राणी संसार मे यार, 
छले किए हुए पाप या पुण्य का फल मे 
या सुख के रूप मे भोगते है । वर्तमान काल मे पार स 
का अत्यन्त ओर 71. 
न्ते समृद्धिशाली होना ओर दूसरे पुण्य करने दह 
सड-सड कर जीवन 6; 
कर जीवन बिताना आत्मा की अमरता ओर उस = 1 
लेकर पूर्व जन्मो के कर्म फल भोगने के ही प्रमाण ६ | # 
कुछ लोग कहते है कि यदि आत्मा अमर होती अर समनः 
तो हमार पूर्वजो मे से कोई तो कभी हमारे पास आकर हम ५- 
देता इसके उततर मे ज्ञानी पुरुषो का कना हे फ देवरोऊ < 
ओर सुखद है ओर मनुष्य-लोक उसकी तुलना मे इतना द्गः 
दु.खद हे कि देवलोक के देवता यहो आना नहीं चाहते। किर सः 
देव आकर अपनो की सुधि तेते है सभी धर्म ग्रन्थो मे रेस उल; 
है कि देवता अपने पूर्वं जन्म के राग-दवेष से जु हुए प्रणिपे ठर 
हे | जैन कथाओं मे शालिभद्रजी को उनके पिता हार देवलोक सै 
सम्पत्ति के बरावर भेजे जाने का वर्णन आया है । ओर नरक रैः: 
य्ह आने नही दिया जाता। 
एसी घटनाएं भी घटी है जिनमे एक प्राणी ने अपन धूः: 
परिवार के लोर्गो को अच्छी तरह पहचान लिया हं अर्‌ उत्त ठ 
घटनाओं का भी परिचय दिया है! ये सव वते आल्ना कं £" 
उसकी अमरता की ओर उसके पुनर्जन्म की सत्यता को प्रमान ` ˆ 


1 
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^ 


त्म्‌ 


। किसी प्राणी का विकलाग्‌, लूला, लंग, अघा होकर जन लैन >` 


आत्मा के पूर्व मेहने काही प्रमाण ह। 
किसी केवलज्ञान प्राप्त व्यक्ति का आयुष्य जव पू 2 = * 
ओर उसके कुष कर्म शेष रह जाते है तो वह सुद्गतं 2 
केवली सुमद्घात कहते हे । इसमे वह आला स्वयं ठ 44 
रेस अवसर पर उस आत्मा के प्रदेशो का ठु १५ ् 
ओर शेष भाग बाहर आकाश तक फल जाता हं उच ५: 


भिन्न होना प्रमाणित होता हे। 
आत्सा-ज्ञान 1 
सुषम, , अमूत र्त्‌ (रीय, जान-५।। । ध 
आत्मा अति सूक्ष्म, अमूः ८ 


ससार की किसी भी वस्तु से इतका सादृश्य ` 


¢ 
६५ > 
71 १ 
211 42८८ 
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अद्भुत ज्योति है । किन्तु अग्नि, दीपक, बिजली आदि की ज्योति की भोति 
इसको मानकर आत्म-ध्यान करना सही ध्यान नही हे | वह आत्मा घ्यान 
नही है। एसा ध्यान तो मात्र पुद्गल का ध्यान नही हे। 
आत्मा अरूपी चेतन द्रव्य हे । इसका लाल, पीला, सफेद आदि कोई 
रग नहीं हे । आत्म ध्यान करते समय किसी रग का ध्यान करना जड 
पुद्गल का ध्यान ही हे। 
आत्मा अमूर्तं हे, अरूपी हे । इसके कोई शब्द रूप, रस, गध, स्पर्शं 
नही है । यह चर्म-चक्षुओ से नही देखा जा सकता । ससार के किसी भौतिक 
पदार्थ से इसकी उपमा नही दी जा सकती ¡ इसको केवल, ज्ञान हारा ही 
जाना जा सकता हे। 
आत्मा के ध्यान करने के सवघध मे इस वात का ख्याल रखना चाहिये 
कि जिस प्रकार सिद्धो का ध्यान उनके गुणो के माध्यमसेहीकियाजा 
सकता हे उसी प्रकार आत्मा का ध्यान भी आत्मा के गुणो के माध्यमसेही 
किया जा सकता हे । आत्सा मे चेतना, ज्ञान, सवेदनशीलता, शक्ति आदि हे । 
उन्ही के ध्यान से आत्मा का ध्यान किया जा सकता है। 
आत्मा के स्वरूप का, उसकी शक्ते का यथार्थ ज्ञान ही आत्म-दर्शन 
के नाम से पुकारा जाता हे। 
मन सूक्ष्म होते हुए भी पुद्गल हे ! वह अमूर्त, सूक्ष्म चेतन आत्मा को 
नही देख सकता । महात्मा विनयचदजी ने कहा है- 
अनत जिनेश्वर नित नमू, अद्भुत ज्योति अलेख | 
ना किये ना देखिये, जाके रूप न रेख || 
सूक्ष्म थी सूक्ष्म प्रभु. चिदानन्द चिद्‌ रूप। 
पवन शब्द आकाश शी, सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप || 
असल मे दीर्घकाल के आत्म-ध्यान के अभ्यास से आत्मा स्वय दही 
स्वय को जान व पहचान सकती है | 
आत्मा के ध्यान मे मुख्य रूप से तीन वातो की साधना करनी 
चाहिये । प्रथम, शरीर अलग है ओर भे (आत्मा) अलग हू! दूसरी, यह शरीर 
मेरा नही हे। तीसरी, इस शरीर मे जो चेतना हे वही मे (आत्मा) हू! 
आत्म ध्यान की विधि 
1 आप सीधे खड होकर या सीघे वेठकर या सीधे लेटकर, अपने 
शरीर को देखकर सोचिये-“यह शरीर मे नही हू । यह शरीर ॐलग ह. मं 
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व हू | फिर शरीर के किसी भागकरो छ कर उन्म 
1 अनुभूति करते हए सोचिये-"इस सरीर मे ५ भ 
(आत्मा) हू" कुछ समय तक १ 
करते ४ कं इतत चेतना क एनम 
हुए चितन करते ४ { सव( 4६. 4 
८ करते रहिये-"यह जो सूष्न चेतना दै ८५५ 
मनोविज्ञान बताता (स ५ 
व वताता हे कि मनुष्य जिस पिचार को द 
। चार उसके मन ने स्थायी रूप से जम जाता 
संस्कार बन जाता 1 
क ता हे। वह अवचेतन मन मे उतर जाता > > २ 
न मे आचरण का अग वनं जाता है। । 
प्रारम्भ में ^ गेने वारि 
म्भ मे देहात्म-भेद मे श्रद्धा नहीं होने वति व्यति, भ 
मे कुछ महीनो तक लगे रहे तो मनोवेज्ञानिकः भिय ५ 
उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जवेगी। न 
इसी प्रकार इस मानव देह मे व्याप्त सवेदनशीलः+, रति + 
अन्य गुणों की अनुमूति हारा आत्मा को अर्थात्‌ रवय को ८ २ 
पषहिचाने ! स्वय के स्वरूप एवं शक्ति का यथार्थ ञान प्रा म; 
धीरे-धीरे देहासक्ति घटे ओर आत्सा का विकारा हो सपफ। 
जिस प्रकार गुणो के चितन से सिद्धो कारुमापीत प्यम्‌; 
हे उसी प्रकार ज्ञान, सुख, अगुरुलघुत्व अपने शरीर प्रमाण अ) 11 
आदि के चितन द्वारा आत्मा का ध्यान कियाजा स्ध्णा ४1 
स्वय को कर्म मुक्त मानकर, कल्पनी दवाय लोक दे अदय) 
मानकर, सिद्धो की भति स्वयकाभीसिद्धस्पमेष्यान पिप 
नि 


हे | 
2. कल्पना कीजिये कि आपके सामने आपय ^ 
मनुष्य वैठा है} आप उसके शरीर मे व्याण, फिन्‌ स ८.४ 
नि १ दः," 


उसकी आत्या की कल्पना कीजिये । चितन कीणे 


ज ॥ #: "११ 1} ४ 
है सवेदना है, शक्ति है, ज्ञान है, जीवन ह ०19 


डस प्राणी की आत्मा ओर सिद्धो की आत्मा दसमान्‌ कम , 

यह भी सिद्ध बन सकंगा !' आप उसके एरी द, उम 2" १" 

नही करे । किन्तु उसकं आत्म तत्व का चितन भर सम दो 

प्रथम दे्ात्म भेद श्रद्धा वटेगी। दूरे, उस यम: 

इस चिंतन मे दोनो काटी लाम होमा। 
यह इस वात का ध्यान स्ख दधि 

स्त्रियौ स्त्रियो के शरीर मे अत्न क उरस्य त 


८, 
५ उ कर ह 
23 ^ ५१ ् 


। 


~ 4 प < 
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3 पशु-पक्षियो के शरीर मे आत्म तत्त्व का चितन करने से उनके प्रति 
आप मे दया भाव की उत्पत्ति भी सम्भव हो सकेगी | कीडो-मकोडो मे आत्म 
तत्त्व का चित्तन करने वाला व्यक्ति अनेक प्राणियो की अनावश्यक हिसा से 
वच सकेगा | 

4 पृथ्वीकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय, अग्निकाय एव वायुकायमे भी 
आत्म तत्त्व का विचार करने वाला व्यक्ति इनकी अनावश्यक हिसा से वच 
सकेगा। 

5 आत्म-ध्यान इस प्रकार भी किया जा सकता है-“इस शरीर मे 
सवेदनशीला है वही मे (आत्मा) हू|' 

6 इस शरीर मे जो क्रिया-शक्ति है वहीमेर्हू। 

7 इस शरीर का सचालकमेदहीरहू। 

8 इस शरीरमेजो जीवन हे वहीमेरहू। मेरे विना यह निर्जीव, 
निष्क्रिय, वेकार हो जाता है। 

9 जो सब कुछ जानता है. जो ज्ञान-स्वभावी हे, चितन के साथ-साथ 
जिसमे ज्ञान प्रकट होता रहता है वही ज्ञान का भडारमे हू 

10 जो स्वय का ध्यान करते हुए स्वय मे लीन होकर आध्यात्मिक 
आनन्द की अनुभूति प्राप्त करता वही मे आत्मा) ह| 

11 आत्मा हू आत्मा हुः देह सेमेभित्नरहू। 

कर्म मुक्त होने पर, मे स्द्धिर्हूःमे सिद्ध दहु 


विकार-निवृत्ति की साघना 

आत्म ध्यान की भोति कषाय या विकार निवृत्ति की साधना भी आत्मा 
पर आये हुए विकारो को हटाने के लिये अत्यावश्यक है | इसमे 1 अपने 
अवगुणो की सूची वनाई जावे! 2 उनके लिये पश्चात्ताप किया जावे। 
3 किये हुए पापो के लिए प्रायश्चितं लिया जावे | जैसे कुछ समय के लिये 
मीठा या नमक छोडना, तप करना, दान देना आदि | 4 उन विकारो के गरे 
मे विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जावे । जसे उस विकार ठे प्रकार, कारण, कार्य, 
हानि, उसके त्याग से लाम कुछ उदाहरण हे । उनसे निवृत्त होने कं उपाय 
सोचे जये । 6 निवृत्ति की साधना की जावे। 

इस साधना मे स्वाध्याय का प्रमुख सयान हे । हमार अन्दर साधारणतया 
जो अवगुण पाये जाते है उनमे से कुछ से निवृत्ति पने ठे लिये सु सूद 


य दिये पेम जिनका निव दिनं > ----{ ~~ ~ ~= ~~~ सिय स 
छ 1दय गय ह सिनका निं नमक वार्‌ [स्तने ठ स्वच्छार् {स्य स्र) 


11177711 


स्वाच्याय सूत्र 

1. क्रोध-चोट, रोग, गरीवी ओर कष्ट को अपने पाप-दम्‌ . 
मानो दुख मे समता रखते हुए दुख को पाप-कर्म काटने तमी पदर 
उसमे निमित्त बनने वाले प्राणी को पाप-कर्म काटने की ददार 
डोक्टर मानो] इससे दु ख चेतना ओर क्रोध से वचो। 

2 दुर्मावना-दूसरो को दुख देने का विचार करने पालः सः 
को दुख मे देखकर खुश होने वाला ओर केवल दुर्मापना फे द 
भयंकर नरक गति के कर्मो का बंध करता हे | दुरमाविना की निपतति र 
हमेशा दस-वीस मिनट इस सूत्र को दोहराया जावे-"सवक् भ: 
सबका भला हो, सवका भला हो | 

3 परिवार-मोह-किसी प्राणी कौ उसके पाप-कर्म-फल-ग 
तीर्थकर भी नही बचा सकंते। परिवार वेचारा क्या करे ? 

4. सुख चेतना-भौतिक सुख ओर काग वासना सुरा 
सुखामास है । सभी शारीरिक सुख प्रारम्भ से अत तक दु सोरम 
“खणमेत सोक्खा, वहुकाल दुक्खा |. 

"थोडे समय का सुख, वहुत समय का दुख। 

6. इच्छा-यदि पुण्य का उदय है तो इच्छा के विना भी सूनः 
की वर्षा होने लगती हे। यदि पाप काउदयषहतोरृच्छा कटे 
कठोर पुरुषार्थ करने प्र भी सुख नही मिलता। फिर दष्टा 
करके कर्म क्यो नही काटते ° शा 

6 अह-एक प्राणी को भी तुम उसकं पाप-कर्म-फस-मण 
बचा सकते! फिर शक्ति का अहकार क्यो करते हा ? | 

अपने निकाचित कर्मो को तीर्थकर भी उन भोगे पिना कथः 
भी नही काट सकते। तुम अपनी शक्ति का अहकार व्यो करम्‌“ 
विनाशकाल मे तुम्हारी ही बुद्धि तुम्हार विनाश कर देती ५।।४ 
अहकार क्यो करते हो ? , 

7 सग्रह-धन, सम्पत्ति, परिग्रह आदि का सावर 1 ५ 
दान, पुण्य, परमार्थ, धर्मार्थ न दो।जोदानमेदोने वयीत्ु्फः र । 
ओर पर-भव मे तुम्हे मिलेगा | ० 

मरते समय यदि किसी से मोह-मम्‌ता च ५ ५ 


विच्छ्‌, छिपकली, कत्त, विल्ली, चूहा, कोवा, भूत, 71 ` 
८4 
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, मडराते रहोगे ओर दु ख पावोगे। दान दो, दान दो. दान दो, सग्रह मत करो, 
. दान दो। 

| 8 विकथा-दूसरे लोगो की वातो की अनावश्यक चर्चा. उनके दोषो 
` का कथन, श्रवण, दर्शन, चिंतन. दुनिया भर को स्वार्थ प्रेरित, स्वार्थमरी, 
पक्षपातपूर्ण गन्दी राजनीति आदि की वातो के सच्चे-ञूठे समाचार, लेख, 
भापण एव आलोचनाओ को पठना ओर उनके सवध मे राग-देषात्मक 
` विचारो मे पडना विकथा अर्थात्‌ व्यर्थ की कथा हे | यह भाव हिसा हे. अनर्थं 
दण्ड हे, प्रमाद है, असत्य आचरण हे । इससे वचने का साधारण उपाय 
¡ हे-मोन ओर मित-भाषण (कम वोलना) ओर वास्तविक अचूक उपाय हे 
सत्सगत्ति, सत्साहित्य का पढना, स्वाध्याय, आत्म-चित्तन, आत्म-ध्यान एव 
निस्वार्थ निष्काम शुद्ध पर-सेवा मे लगे रहना । विकथा भयकर मानसिक 
रोग है, इससे वचिये, बचिये, वचिये। 

मुनि गजसुकुमाल आदि के गुणो का चितन कथन विकथा नही है। 
यह गुणानुराग हे, प्रमोद भावना हे, कर्मो की निर्जरा हे ओर धर्मध्यान हे। 

9 शील-पालन-सेठ सुदर्शन की शील रक्षा की ओर विजय सेठ ओर 
विजया सेटानी कं अखडित शील-पालन की क्था का प्रवण कथन, 
अध्ययन, अनुमोदन एव ध्यान करने से उत्पन्न हाने वाली लील तरगो से दृढ 
वनी शील-भावना को ससार की कोई भी शक्ति खडित करने मे समर्थ नही 
ह । 

10 “सील, शील, शीलः की ध्वनि से. जपसे, ध्यानसे शील के 
पुद्गल हमारे पास एकत्रित होकर हमे शील पालन मे दृढ वनाते हे। 

11 “समता, समता, समता की ध्वनि जप व ध्यान से समता कं 
सूक्ष पुद्गल आकर हमे समता पालन मे दृढ वनाते दे। 

12 सत्य-साधारण मनुष्य से देवता मे देवता सं तपस्वी म 
से सत्यवादी मे अधिक शक्ति होती हे] सत्य मे हजार दाथियो का ग्ट 
हे। सत्यवादी की देवता भी सहायता वरस्ते हे। 

13 देहासक्ति हटाने का सू-यषह शरीर भरा नही ह । यह नायदान 
है] यहरोगोकाषघरहे। यह दुखो की खन ह। 

14 परिवार मोह हटाने का सूद्र-जय पुण्य टुम्हार एस नङ परिलर 


> 
तुग्र व्या करे ? 


सौरे) ~+ 
तपस्ता 
८, हता 


1 
1 1 71177117 717 


अटल सत्य 


इस ससार का कोई भी मनुष्य निश्चयपू्वक यट न= दः 
कि जो कुछ होना है वह अनादिकाल से नियत ई । यदै र: र 
हेतो उस नियत कामकेहोजानेकेवादङिनिन्न > 
नही । अनेको घटनार्े नियत नही है । वे उन्= ~~ = ~ 
मे घटती रहती है तथा संसार को वदान नह इ इन ग गनः 
रहता हे । वास्तव में मनुष्य को व्यव्हःठ र इ < 
ससार है ओर यही अनुकम्पा की स्न पड धन अन्य 
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